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मनष्य का कतंव्य खान पान नहीं है मगर उत्कान्ति 
है.उत्कान्ति दो प्रकार की होती है! - देहिक व आत्मिक.जि 
नें से आत्मिक उत्क्रान्ति श्रेष्ठ ह,ताहम भी हमें देहिक को 
नहीं भूल जाना चाहिये, इन दोनों उत्कान्ति का आधार 
धमं ही पर है, क्योंकि धमे रूप धुरि के बिना देहिक व 
आपप्पिक उत्क्रानित रूए शार्रर नहीं चल सक्की. 

बिना धर्म के भी संसार सुखमय द्रष्टिगाचर होता 
तो है मगर वा मृगतृष्णावत्‌ हैं। वास्तव में जेसे मृगजल, 
जल नहीं है बेसे ही विना धर्म के द्रष्टिगोचर होता हुवा 
सखी संसार दर हक्कीकत में सुखी नहीं है. परन्तु अतर 
पटमें दुखरूप ज्वाला विद्यप.न है. फहने का तात्पयें यह 
है कि जहां शुद्ध धर्म हे वहाँ ही सखी संसार व आत्मो 
त्कान्ति दोनों मोजूद ६ के जो मात्र जाविन का खास 
कतेव्य है, परन्तु जहाँ तक धर्म का सच्चा रहस्थ नहीं 
जानने में आवे वहांतक हृदयशून्य धर्भ व बाहरी था- 
भिक क्रिया से कुछ लाभ प्राप्त नहीं हो सकता, अतएव 
धरममंका सच्चा संस्कार डालना होवे तो उसके वास्ते अनु- 
कूल समय बाल्यावस्था ही हैं. इनदोनों कारणों से याने 
शुद्ध धमेके संस्कार डालने व वहभी बचपन में ही दालने 
के आशय से, आसानी से समझ सके एसी शैली में 
कितनेक वर्षोके अनुभव के पश्चात्‌ मांगरोल जेनशाला के 


(२) 


अध्यापक व दत्तमान में ”“कॉन्फरन्स प्रकाश” नामके 
साप्ताहिक पत्रके सवएटीटर म।० कर रचद जादव जी काप- 
दारन शालेपयोगी जन प्रश्नोत्त” नाथा छोटीसी मगर 
अति उपयेगी पुस्तक गुजराती भाषामे प्रगट की थी, जे 
लागामे अति भिय हो जानके का रण हिंद इिंन्दी जानने 
वालो स्रधरमिश्रों के हिताथे इसका हिंन्दी अनुवाद कर- 
नेकी उत्कंठा मेरे हदयमें हुई थी जिसको आज परिपूर्ण 
होती हुई देख ऋर मेरकों बहुत ख्ती होती है, 

मेने हिन्दी भाषाका अभ्यास नहीं किया है परंतु 
डिन्दी भाषा जानने वाल स्वधर्मिश्रों के समागमसे कुछ 
अनुभव हिन्दी भापाक्रा हुवा है अतएवं भापाक्रे पूण 
ज्ञानके अभाव अनुवादमें बदुत बूटियां रह गई होंगी 
उनको पाठक गए क्षमा कर गे ऐसी बिनति है. यदि प्रस॑- 
गोपान इन बूटियोकों पाठकेगण लिखकर भिगव्राने की 
कृपा करेगें तो दूमरी आदृत्तिम इनको दूर करनक्रा साभार 
प्रयत्त किया जावभा- 


अनुबाद क:-- 


डॉ० धारशी गुलाबचंद संघाणी 
मय, हा 5 


मक्खन के बारे में आया हुवा प्रश्न का 
खुलासा. 
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कांधला नित्रासी श्रीयत्‌ चतरसेन खजानची ने 
“प्रकाश” पत्र के अक १६ मे ५ प्रश्न किये थ जिनमें स 
अथप प्रश्न ( कि जो शालोपयोगी जन प्रश्नात्तर पर से 
दपाग्थित हुआ था ) यह है- 
क प्रश्न 
(१) १६ फरवरी के अंक १9 में लिखा है कि 
मक्वन में दा घददी भें छाछ के निकलने पर दो इंद्रिय 
न्नीव हो जाते हैं सो यह कोन सूत्र में कहा है ! 
& उत्तर #&? 
श्रीमद हेमचन्द्राचाथ विरचित योग शास्त्र के आधार 
पूर स हमने यह बात लिखी थी उक्त आचायने योग 
शास्त्र के तृतीय प्रकाश में प्रतिपादन रिया डे कि:- 
अ्तप्रुटतात्परत; | सुसच्मा जंतुराशयः ॥ 
यत्र मूछन्ति तन्नाद्य | नवनीतंविवेक्रिमि: ॥ श्ले- ३४ 
मक्खन को छाछ में से निकालने के पश्चात्‌ अेत- 
मुद्दृत व्यतीत होने पर उसमें सृक्ष्य जंतुओं के समूह 
उत्पन्न होते ह अतएणद विवेकी जनों को चाहिये कि 
प्रवखन का भक्षण न करें, 
एकस्यापि जीवस्य | हिंसन किम भवेत् ॥ 
क्लतु जातमयं दत्को | नवनीत॑ निषेबत ॥| शल २४ 


(४9) 


एक जीव को भी हिंसा करने में अत्यंत पाप है तब 
जतुओं का समुदाय से भरा हुवा इस मक्खन को कोन 
भक्षण करें ? अथांत्‌ किसी भी दयावान्‌ मनुष्य उसका 
भक्तण करे नहीं 

उपरोक़ श्लोक में प्रुद्तात्परतः नहीं मगर अतमेहूर्ता 
स्परतः कहा हे जिसका तात्पये यह है कि महत के पीछे 
नहीं मगर अंतप्नुदृत के पीछे उसमें सत्य जंतुओ के समूह 
उत्पन्न होते हैं दो समय से कर दो घडी में एक समय 
कम होवे वहां तक अन्तप्ुदते मिना जाता है जिससे हमने 
दो घडीमें उत्पन्न होने का लिखा है सो उस ग्रंथ के मत 
से तो बराबर है मगर सृप्र श्रो वेदकल्प देखने से अब 
हमारा मन भी शइ्ा शील हो गया हे क़्योंके श्री वेद- 
कल्प सूत्र के छट्ठा उद्देश का ४६ वां सूत्र इस प्रकार हे. 

नो कप्पई निरगंथाणवा, निरंगथीणवा पारियारेएएं 
तेलेणवा, घएणवा नवरणीएणवा वसाएणवा गाया ड़ 
अप्भंगेतणबा पखेतशवा णणस्थगादागाड़े रोगायऊसु (४६) 

अथ;-नो. न कल्प नि, साधु साध्वी को प. पहिला 
प्हर का लिया हुवा पिछले प्रहर तक ते. तेल घ- घत 
न. लव॒णो ( मक्खन ) व. चरबी प्रा. शर्रर की अ. एक 
दफ लगाना मे. वारवार लगाना ण. इतना विशेष कि 
गा. गाढ्गाद कारण से रोगादिक में लगाना कल्पे, 

उपरोक् सूत्रसे पहिले पहर में लिया हुवा मक्खन 
आदिका अभ्यंगण करना तीसरा पहरतक साधु साध्वी 
को कल्पनिक हे ऐसा स्पष्ट पालूप होता है यदि मक्खन 
में योग शास्त्र में कहे अनुसार अंतमुंदृते के पीछे त्रस 


(४) 
जीवों की उत्पत्ति होती होवे तो उपरोक् सत्र में नवनीएण 
शब्द की योजना भगवान कभी न करें. पहले घहर में लिए 
हुए मक्खन का चौथ पहर में भी रोगादि के प्रबल कारण 
से साथु साध्वी अपने शरीर में लगा सक्के हैं. जिससे यह 
बात सिद्ध हुई कि इस में चोथा प्रहर तक भी च्रसभाव 
की उत्पत्ति न होनी चाहिए प्रगर देमचंद्राचाये जेसे 
सम विद्वान वेदकल्पकी यह बात से केवल अह्ञाव होते 
यह वात भी हमें कुछ असंभव सी थालुप होती है. मिस 
इसमें काई ओर रहस्थ होना चाहिए 

इस विषय में हपारा तक यह है कि साथु साध्वी 
नवनीत प्रथम प्रहर में लाकर दाद्यमे रख छोड़े और ज- 
रूरत होनेपर इसमें से निकाल कर उपयोग में लावे. कि 
जिस से मक्खन में जंतु की उत्पत्ति भी न होते ओर 
साधुजी का काप भी चल जावे, ऐसा होथे तो ग्रांथिक 
व सद्भधा।तक दाना प्रपाण म प्रत्यक्ष वराघ [दखन पर 


के 


भी दोनों प्रमाण यथाथ हो सक्के हैं 

मक्खन को छाद्थ में नहीं रखने से उस में फूलण 
का होना भी संभवित हैं ओर फूलण अनंतकाय होने से 
साध के लिये अस्पश्पे है इसस भी हमारा उपरोक्त तक 
का पुष्ठि मिलती है 

बिद्वान्‌ मुनिवरों का इस बारे में क्या झाभिपराय हे 
बह जानन को हमें वही जिज्ञासा हैं. इस लिये पाठक 
गणका विज्ञप्ति की जाती इ ।के उपरोक्त बातका खलासा 
पंडित मुनिवरों से लेकर हमे लिख भजने को कृपा करें. 

हमारी गलती होगी तो हम फोरन कबूल कर लेंगे 


हमे केसी प्रकार का मताग्रह नहि है. 
प्रयोजक, 


& विषयानुक्रमणिका # 


प्रकरण पिषय 
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शालोपयोगी जैन प्रश्नोत्तर, 
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॥ प्रकरण पहला ॥ 
& लोका लोक # 


( १ ) प्रश्नः--इस दुनियां को जन शाख्र में क्या कहने ह/ 
उत्तर:- लोक « 
(२ ) प्रश्न--लोक के मुख्य विभाग कितने व कौन २ 
सह! 
उत्तर;--तीन. उध्वलोक, अधोलोक, व तोलालोक, 
( ३ ) प्रश्न/- अपन कि लोक में रहते हैं ? 
उत्तर:--तीछा लोक में, 
(४) प्रश्न;--उध्वे लोक में मुख्य कर कोन रहने है ? 
उत्तर;--वे मानिक देव, 
प्रण्न+-अधपों ढक में मुूूय कर कौन रहते 
उत्तरः--नारको वे भुवनपति देव. 
(६) प्रश्न/-उध्व ओर अधो का अथ ( मतलब 2 
क्या हे? 
उत्तर: “उर्ध्व मायने उचा ओर अधथो मायने 
नौचा. 
(७) प्रश्नः लोक कितना वड़ा है ? 
उत्तर: -असंख्य योजन का लंबा, चौड़ा व उचा. 
(८) प्रश्न-असखूय किसे कहते है! 
उत्तरः-जिसकी संख्या न हो सके उसको अ 
सख्य कहते हैं. 





हम 9 
छू ० 


जल 


(६४ 





(२...) 


।6 ) प्रश्न! लोक के चारों ओर क्या हैं ? 


उत्तर:-अलोक., 
(१०) प्रश्न-अलोक कितना बड़ा ह ? 
उत्तर; -अनंत, 


(११) प्रश्त/-अनंत का अथ क्या है ! 

उत्तर:-जिस का अत याने पार नहीं सो अनंत 
कहलाता है . 

(१२) प्रश्त"लोक वा है या अलोक ? 
उत्तर:-अलोक, 

(१३) प्रश्न/-अलोक में क्या क्या चीज है ? 

उत्तर: - सीफ आकाश है ओर कुन्छ भी नहीं है, 

प्रश्ः--लोक ओर अलोक दोनो मिलकर 
क्या कहलाता है ? 

उत्तर; लोकालोक- 


'ऋ था क्षददरू&७---/7/7 ----- - 


॥ प्रकरण दूसरा ॥ 
पंच परमेष्टि की पहिचान । 


१) भश्न:लाकालाक सपूणेतया कोन जान सके 
हवरदेख सके ह 
उत्तर;-परमेखर. 
(२) प्रश्न-अपन यहां वात चीत करने हैं क्या पर 
प्रेख्वर वह ज्ञानता है ! 
उत्तर... हां वह सब कुच्छ जानता है 
( ३ ) प्रश्न:- सब कुच्छ जाने उसे क्या कहना चाहि 


९१४ 


चि 





( ३) 


उत्तरः-सबंज. 
(४) प्रश्न:-सवेज किस २ को कहा जा सक्रा है ! 
उत्तरः- श्री सिद्ध भगवंत को ओर श्री आरिहंत 
देव को. 
(४) प्रश्न/-सिद्ध भगवान कहां रहते हैं ? 
उत्तरः-सिद्ध ज्षत्र में. 
(६ ) प्रश्नः- सिद्ध क्षेत्र कहां पर है? 
उत्तरः-लोक के शिरोभाग पर व अलोक के 
नीचे. 
(७) प्रश्न;-श्री सिद्ध भगवान के हाथ कितने हैं ! 
उत्तरः:--एक भी नहि क्योंकि उनको शरीर (कि 
जो जड़ पदाथे है सो ) नहि हे. 
(८ ) प्रश्द--सिद्ध भगवान यहां कब आगे 
उत्तर; यहां नहीं आदे क्योंकि उनको यहां आने 
का कोई भी कारण नहि है. 
(8) प्रश्न/-अरिहंत देव का अथ क्या है ? 
उत्तरः-कमे रूप शत्रु को हनन करने वाले देव 
याने तीथंकर देव, 
(१०) प्रश्नः-करमे किसे कहते हैं ! 
उत्तर--नीब छो जो चारों गति में परिभ्रमण 
कराता है ओर संसार के सुख दुःख के 
जो मूल कारण रूप है उसको कम कहते हैं 
(११) प्रश्त-कपे कितने प्रकार के ह व कौन २ से हैं ! 
उत्तरः--आठ प्रकार के ब्ञानावर्णीय, दशेनाव 
राय, वेदनीय, मोहनीय, आयप्य, नाम, 
गोत्र, अन्वराय, 





(४) 


(१२) प्रश्न:--कमेको तुमने देखे हैं ? 
उत्तरः--नहीं अपन उनको नहीं देख सक्ले हैं, 
(१३) प्रश्नः--तुम्हारी पास कितने कम हैं ! 
उत्तर;--आठ, 
(१४) प्रश्न--सिद्ध भगवेत की पास कितने कम हैं! 
उत्तर;:--एक भी नहीं, 
(१५) प्रश्न/--अरिहंत देवकी पास £ 
उत्तर:--चार कमे, 
(१६) प्रश्न:--अरिहंत देवको क्रितने हाथ होते ? 
उत्तरः--दो. 
(१७) प्रश्न/:--अरिहंत देव खाते है क्या ? 
उत्तर:--ते साधु की तरह अचेत आहार करते है, 
(१८) प्रश्न:-सिद्ध भगवंत क्या खाते है 
उत्तर;-कुछ नहीं ( उनको शरीर ही नहीं ह तो 
फिर खान की जरुरत ही क्‍या ) 
(१६) प्रश्न;-इस वक्ष इस लोक भें कितने अरिहंत है ? 
उत्तर; -वीस, 
(२०) प्रशक्न:-वे किस लोक पे हैं 
उत्तरः-तीछा लोक में, 
(२१) प्रश्नः-त्री्धा लोक के क्रिस ज्षेत्र में ? 
उत्तरः-महा विदेह ज्ञत्र में, 
(२२) प्रश्न:-महा विदेह क्षेत्र कितने हैं ? 
उत्तर:-पांच, 
(२३) प्रश्न|-अरिहंत देव काल करके कहां जाते हैं ? 
उत्तर:-मोक्ष में जाते हैं, 





( १५) 


(२४) प्रश्न:-इस भरतत्षेत्र में मखीरी अरिहंत कौन हुए 
उत्तर:-भी महावीर प्रभु, दूसरा नाम श्री वधमान 
स्वामी, 
(२४) प्रश्न;-श्री महावीर प्रभु अब कहां है ! 
उत्तरः-सिद्ध ज्ञेत्र में. 
(२६) प्रश्न: नवकार मंत्र कहिये 
उत्तर;:-नमों अरिहंताएं, नमो सिद्ध/णं, नमो आ- 
यरियाणं, नमो उबज्कमायाणं, नमो लोए 
सव्व साहुरणं, 
(२७) प्रश्न|-नपो का अथे क्या ! 
उत्तरः-नमस्कार होजो. 
(२८) प्रश्न-अरिहंताणंं का अथ क्‍या ! 
उत्तर:-आरेहंत देव को. 
(२६) प्रश्न;-सिद्धाएं का अथ क्या ! 
उत्तर: - सिद्ध भगवंत को. 
(३०) प्रश्न:-अरिहंत व सिद्ध इनमें बडे कोन 
उत्तरः-सिद्ध. 
(३१) प्रश्न:-जय अरिहंत को पहिले नमस्कार किस दा- 
स्‍्ते किये जाते है ? 
उत्तर;- क्योंकि सिद्ध भगवंत को पहिचान कराने 
बाले बेही ( अरिहंत ) हैं 
(३२) प्रश्न) अरिहंत केसे होते हे ? 
उत्तरः-मुनि जसे. 
(३३) प्रश्नः-सिद्ध भगवंत का आकार केंसा है ! 


। + जी. ००] 


उत्तरः वे निरंजन हैं व अशरीरी होने से निराकार है. 


(६) 
(३४) शअश्नः निरंजन किसे कहते हैं ? 
उत्तरः जिसको कमेरूप अजन याने दूषण नहीं है उसे, 
(३५) प्रश्न: निराकार मायने क्‍या 
उत्तरः जिसका आकार नहीं है सो निराकार, 
(३६) प्रश्न; नमो आयरियाणं का अथ क्या ! 
उत्तरः आचायजी को नमस्कार. 
(३७) प्रश्न; आचाये किसको ऋहते हैं ! 
उत्तरः जो शुद्ध आचार आप पालते हैं व दूसरे 
को पलाते हैं उसको, 
(३८) प्रश्न: आचाये में कितने गुण होते ह ? 
उत्तर: छत्तीस, 
(३६) प्रश्न: अरिहंत में कितने गुण होते हैं ? 
उत्तर: बारह, 
(४०) प्रश्न आचाये बढ़े या अरिहंत बढ़े ? 
उत्तर: अरिहंत. 
(०१) प्रश्न: सिद्ध भगवंत में कितने गुण होते हैं ? 
उत्तर; आठ, 
(०२) प्रश्न नवकार मंत्र के चोथे पद में किसको नम 
स्कार करने का कहा है ! 
उत्तर; उपाध्यायजी को, 
(9३) प्रश्न: उपाध्याय किसको कहते हैं ? 
उत्तर: शुद्ध खत्राथ आप पढ़ते हैं व दूसरे को पढ़ात ह. 
(४४) प्रश्न) अपनी पाठशाला में कोन उपाध्याय हैं 
उत्तर: कोई नहीं है. 
(४५) प्रश्न; उपाध्यायजी में कितने गण होते 


डे 


हे 


उत्तर; 
(४६) भ्रश्न; 
उत्तर: 
(४७) प्रश्न! 
उत्तर; 
(४-८) प्रश्न: 
उत्तर! 
(७४६) प्रश्न! 
उत्तर! 


(५०) अन्न 
उत्तर! 
(४१) प्रश्न; 


उत्तर; 
(३०२) प्रश्न 
उत्तर; 


(४३) प्रश्न 
उत्तर; 
(५४) प्रश्न; 
उतर; 
(५४) प्रश्न: 
उत्तर; 


( ७ ) 


पच्चीस, 
उपाध्याय व आचाय ये दोनों में बड़ कोन ” 
आचाये. 

नवकार मंत्र का पाँचवां पद कहिये / 

नमो लोए सब्व साहुणं, 

लोए मायन क्‍या 

लोक में, 

सव्व साहर्ण मायने कया ! 

सब साधुजी को ( पांचवां पद का अथे (सा 
हैं के लोक में जितने साथु विराजमान € 
उन सबको नमस्कार. ) 

साधुनी में कितने गुण हैं ” 


सत्ताइस, 

नवकार मंत्र में कितने को नमस्कार करने 
का कहा है 

पांच को. 

कोन पांच को ! 

अरिहंत, सिद्ध, आचाय, उपाध्याय व 
साधु, 

ये पांच को क्या कहते हैं 

पंचपरपेष्टी, 

पंचपरमेष्ठी के कितने गुण होते है ? 


एकसा आठ, 
पंचपरमेष्ठी में साधुपन कितने पालते ह ? 
चार, अरिहंत, आचाये, उशाध्याय व 


साधु. 


(५६) प्रश्न 
उत्तर 
(५७) प्रश्न; 
उत्तरः 


(८) 


सिद्ध भगवंत क्या करते हैं ? 

अनंत आत्मिक सुख में विराजमान हैं. 
पंचपरमष्ठी में मनुष्य कितने हैं ? 
चार ( सिद्ध भगवंत के अलावा ) 


आज “++520-पन+ 


॥ प्रकरण तीसरा ॥। 


जीव-तत्त ओर अजीव-तत्त्व- 


(१) प्रश्न; 


उत्तर: 
(२) प्रश्न: 


उत्तर; 
(३) पन्न 
उत्तर; 
(४) पश्न! 
उत्तर! 
(५४) प्रश्न 
उत्तर! 
(६) प्रश्न; 


उत्तर: 
(७) प्रश्न 
उत्तर; 


ल्श्नन्ज्क्र ७ 4 छ 
अपने शरीर पर गलता हुवा अगारा गिर 
जाय ती क्या होता है : 
बेदना होती है 
लोग मर जाते हूं 
क्या करते है ! 
आग में जलाते हूं 
उसको वेदना होती है या नही 
उसको बेदना नहीं होती है, 
क्यों वेदना नहीं होती है * 
उसमें जीव नहीं है इस वास्ते. 
कब तक सूख या दुःख मालुम होता है ? 
जब तक शरीर में जीव होता हैं तब तक. 
सुख दुःख कोन समज सकता है शरीर 
या जीव ? 
जीव; शरीर नहीं, 
तुपने जीव देखा है ? 
नहीं, जीव देखने में नहीं आता हूँ. 


पीछे शरीर 


(८) प्रश्न 
उत्तर! 
(६) प्रश्न 
उत्तर; 
(१०) प्रश्न 
उत्तर 
(११) प्रश्न 
उत्तर; 


(१२) प्रश्न 
उत्तर! 
(१३) प्रश्न 


उत्तर: 


(१७) प्रश्न 
उत्तर! 


(१५) प्रश्न 
उत्तर; 
(१६) प्रश्न: 


ज्त्तरः 
(१७) प्रश्न! 


( ६ ) 


शरीर में जीव किस जगह है ? 

सारा शरीर में ( सर्वांग में ) व्याप्त है. 
किस भेसाल, 

जैसे तिल में तेल. 

जीव परता हैं या नहीं ? 

जीव कभी मरता नहीं हूं. 

जब मरना मायन क्या ? 

शरीर में से जीव का चला जाना या जीव 
व काया का एक दूसरे से अलग होना. 
जीन शरीर को छोड के कहां जाता है ? 
दूसरा शरीर को प्राप्त करता है 

सब्र जीवं। को दूसरे शरीर में उत्पन्न होना 
पड़ता है ? 

जो जीव सिद्ध हो 
उत्पन्न होते नहीं 

जीव लोक में ज्यादे हैँ या अलोक में ? 
लोक भे जीव अनंत हैं अलोक में सिर 
आकाश ही द्रव्य है वहां जीव नहीं हे, 
लोक में ऐसा कोई स्थछ है कि जहां कोई 
जीव नहीं हे ? 

सुई के अग्रभाग मितनी जगह भी इस 
लोक मे एसी नहीं है कि जिसमे जीव न हो, 
जीव का दूसरा नाम क्या ! 

आत्पा. 

हाथी का आत्मा बढ़ा हैं या चींटी का ? 


हूं वे 


सा 2 


हे 


उत्तर 
(१८) भनश्न 


जत्तरः 


(१६) प्रश्न; 
उत्तर! 
(२०) प्रश्न 


उत्तर; 
(२१) प्रश्न; 
चन्तर, 


(२२) प्रश्न 
उत्तर: 


(२३) प्रश्नः 


उत्तर; 


( १० ) 
दोनों के आत्मा समान हैं, 
हाथी जब मर के चींटी होता है तब उसका 
आत्मा इतना छोटासा देह में केसे समा 
सक्का है ? 
जैसे एक रोशनी का प्रकाश सारा मकान 
में फेल रहता है मगर उस रोशनी के 
ऊपर बतेन ढकने से उसका प्रकाश वरतेन 
के भीतर ही रह जाता है इसी तरह से 
जीव शरीर के प्रमाण में व्याप्त हो 
रहता है 
जीव अपन को देखने में आता है या नहीं ? 
नहीं वह अरूपी ढे. 
तब जिन जिन चीजे अपन देख सक्के ह वे 
सब जीव है या अजीब ? 
सब अजीव ही डे 
जीव व अजीव में क्‍या भेद है? 
जीव चतन्य लक्षण युक्त याने ज्ञान गुण 
वाला दे व अजीव अचतन याने जड़ हं. 
अपना शरीर जीव या अजीब * 
अजीव- 
तब यह अजीव पदाथे स्वत) हलन चलन 
आदि क्रिया केसे कर सक्का हे ? 
जब वक उस्सें जीव दे तब तक जीव कौ 
श॒क्कि से उसमें हलचल देखने में आती हे 


(२४) प्रत्त, 


उत्तर; 


( १) प्रश्न! 
उत्तर! 


(४) प्रश्न; 
उत्तर; 


) प्रश्न; 
उत्तर; 


(रे 


०) 


है मगर जब जीव चला जाता है तव उस 

स कुछ होता नहीं. 

किस दो तन में सबे पदार्थों का समावेश 

होता है ? 

जीव तत्तत व अजीब तत्व में या चतन व 

जड़ में. हे 
न्नण-ः ० 


॥ प्रकरण चोथा ॥ 
द्वीप व समुद्र. 





द्वीप क्रिस कहते हैं ? 

जिस जमीन की चोतरफ जल है उसको 
द्वीप कहा जाता है. 

ऐसे द्वीप कितने है ? 

असंख्याता, उनकी गिनती मनुष्य शक्ति 
के बाहर हैं 

ये सब द्वीप कहां हैं ! 

तीचो लोक में, 


(४) भश्नमः द्वीप की आस पास क्‍या होता हैं ? 


उत्तर! 
(४) प्रश्नः 
उत्तर; 
(६) प्रश्न 
उत्तर; 
(७) प्रश्न; 


समुद्र, 
समुद्र कितने हैं ? 
असंग्ूयाता, 

द्वीप ज्याद हैं या रप्लुद्र ? 
दोनों समान. 

इसका क्या कारण ! 


उत्तर, 


(८) प्रश्न 
उत्तर: 
(६) प्रश्न; 
उत्तर: 
(१०) प्रश्न: 
उत्तर 
(११) प्रश्न; 
उत्तर! 
(१२) प्रश्न; 
उत्तर: 
(१३) प्रश्न; 
उत्तर' 
(१४) प्रश्न; 
उत्तर; 


(१४) प्रश्न: 
उत्तर: 
(१६) प्रश्न; 
उत्तरः 
(१७) प्रश्न; 


( १२ ) 


एक द्वीप की चोतरफ एक सप्ुद्र व उसकी 
चोतरफ एक द्वीप इस तरह से क्रमशः द्वीप 
सप्रद्र रहते हैं. 

इन सब के बीच में कोन द्वीप है ? 
जबुद्दीप. 

अपन कहां रहते हैं ? 

जंबुद्वी प मे, 

जबुद्दीप की आस पास क्या है ? 

लब्रण समुद्र. 

लव॒ण समृद्र किस दिशा तरफ हैं * 
चोतरफ हे. 

लब॒ण समुद्र मायने केसा समुद्र ? 

खारा समुद्र, 


जबुद्वीप का आकार कैसा हैं 


गाल रुपया जैसा. 
लवण समुद्र का आकार कैसा है ? 
उसका आकार भी गोल है मगर बीच में 
जंबुद्रीप आया है जिससे उसका आकार 
कंकण जसा गोल हैं. 

जबुद्वीप कितना बढ़ा हैं ? 

एक लाख जोजन लंबा चोड़ा है, 

लवण सप्रुद्र कितना बड़ा है * 

दो लाख जाजन का. 
कल्पना से जंबुद्वीप छि 
वश समुद्र भें से करित 


हे खंड ल- 


जतने ब 
ने हो सकते हैं 


उत्तर; 


(१८) प्रश्न 
जत्तर; 


(१६) प्रश्न; 
उत्तर 
(२०) प्रश्न; 
उत्तर! 
(२१) प्रश्न! 


+ 


( १३ ) 


चोवीश, जबुद्रीप से लद॒ण समुद्र ने चोवीश 
गुनी जगह रोक दी है. 

इसका क्‍या कारण ; 

जैबुद्दीप एक लाख जोनन का है व उसकी 
दोनों बाजु लवण समुद्र दो दो लाख का 
है ये सब मिलकर पांच लाख जोजन का 
व्यास हुवा, अब एक रुपया का जितना 
व्यास है उससे पांच गुना व्यास का गोल 
चांदी का पतरा लिया जाबे तो उसमें जिस 
तरह से पद्चीस रुपये बनते ह॑ उसी तग्ह 
से जंबुद्ीप व लवण समुद्र के पांच लाख 
जोनन के व्यास में से एक लाख जोजन 
के व्यास वाले ज॑बुद्गीप जसे पच्चीस विमाग 
हते हैं मिसमें एक्र भाग में जंबुद्रीप व 
चोवीश भाग में लवण समुद्र है. # 

लवण समुद्र की चोतरफ कोन द्वीप है ? 
धातकी खंड द्वीप« 

घधातकी खंड कितना बडा हे ? 

उसका पट चार लाख जोजन का है. 
जब॒द्वीप जेसे धातकी खंड में से कितने वि- 
भाग हो सकते हैं ? 


शिक्षक को चाहिये कि बह द्रष्टांत या प्रयाग द्वारा 
इन सब बातें को समजावे भगर घुकावे नहीं, गोल 
का क्षेत्रकल की रीत बताने से पढ़े हुवे लड़के जल्दी समज 


जावेग, 


( १४ ) 


उत्तर: १४४ ( १२४५१३-१६६-२४-१४४ ) 
(२२) प्रश्न; धातकी खेंड की चोतरफ क्‍या है ? 
उत्तर: कालोद्मि समुद्र. 
(२३) प्रश्न! कालोदधि सम॒द्र कितना बड़ा है ? 
उत्तर: उसका पट आठ लाख जोजन का हे. 
(२४) प्रश्न: जंब॒द्रीप जसे कात्तोदधि समुद्र में से कितने 
विभाग होते ह ? 
उत्तर; ६७२ ( २६०८२६-८७४१--१६६-६७२) 
(२४) प्रश्ष। कालोदधि के चोतरफ क्या है 
उत्तर: पुष्कर द्वीप. 
(२६) प्रश्न: पुष्कर द्वीप कितना बड़ा है * 
उत्तर: उसका पट सोलह लाख जोजन का है 
(२७) प्रश्न; पृष्कर द्वीप के बीच में क्या है ? 
उत्तर: मानुष्योत्तर पबत, 
(२८) प्रश्न: मानुष्योत्तर पत्रत कानसी दिशा में है ” 
उत्तर: यह परवेत भी अढीद्वीप के चोतरफ कंकण 
का आकार में गह की नांह है. 
(२६) प्रश्न: वह पद्नत मानुष्योत्तर किस वास्ते कहा 
जाता है? 
उत्तरः वह मनुष्य क्षेत्र की मादा करता हे जिस 
बासस्‍्ते उसको मनुष्योत्तर प्रेत कहते हैं 
इसके आगे असंख्यात द्वीप हें मगर किसी 
में प्रनुष्य नहीं हे. 
(३०) प्रश्न; मनुष्य ज्षत्र में कितने द्वीप वे समुद्र हैं ! 
उत्तर: ढाई द्वीप व दो समुद्र. 


(३१) प्रश्न; 
उत्तर; 


(३२) प्रश्न 
उत्तर; 
(३३) प्रश्न 


उत्तर) 
(३४) प्रश्न 
उत्तर; 
(३४) पन्ष! 


उचरः; 
(३६) प्रश्न; 
उत्तर; 


( १४ ) 


ढाई द्वीप कौनसे ? 

जंबुद्दीप १ घातकी खंड २ओर अर्थ पुष्कर 
द्वीप मिलकर ढाई. 

अधे पुष्कर द्वीप कितना बड़ा है ! 

उसका पट आठ लाख जोजन का है, 
जबुद्दीप जेसे कितने विभाग अधे प्ृष्कर 
द्वीप में से हो सकते है ! 

११८४ ( ४४४४४८२०२४-८४१-११८४) 
ढाइद्रीप की लेबाई चौंडाई कितनी है ? 
४५ लाख जोजन की. 

अध पुष्कर द्वीप में मानुष्योचर परेत की 
दूमरी बाजु कोन बसते हैं ! 

तिर्येच, पशु पक्षी बगेरे. 

पुष्कर द्वीप की पेली बाजु लोक में क्या है ! 
असंख्याता द्वीप समुद्र एक दूसरे की चो- 
तरफ आये हैं. सब उत्तगेत्तर दुगुणशा होते 
गये हैं. अखीरी ब॒ सब से बढ़ा स्वयंञ्ु- 
रमण समुद्र हे जिसके बीच में सब द्वीप समुद्र 
है. स्वयंभु रमण सम॒द्र नेअपराज जितनी 
जगह रोकदी हे स्वयंश्वरमण समुद्र की 
चोतरफ बारह जोजन में घनोदापि, घनवा 
व तनवा हैं फिर वहांसे त्रीा लोक का अन्त 
आता है तत्पश्नात्‌ अलोक हे जो अनंव 
है याने जिसका अन्त नहीं है. 


2++- २-५ 


( १६ ) 


॥ प्रकरण पांचवां ॥ 
साधुजीका आचार. 





(१) बश्नः तीथे कितने हैं ! 
उत्तर: चार; साधु, साध्वी, श्रावक व श्राविका. 
(२) प्रश्न: साधु किसको कहते हैं ! 
उत्तर: जो पंच महाव॒त पालते हैं उसको. 
(३) प्रश्न! महाहत मायने क्या ? 
उत्तर; बड़ा हृत- 
(४) प्रश्न: साधु का पहिला महावृत कौनसा है ? 
उत्तर: सबेथा याने सबे प्रकारे जीव हिंसा नहीं 
करना. 
(५) प्रश्न; साधु का दूसरा महावृत कोनसा है ! 
उत्तर: स्वथा असत्य नहीं बोलना, 
(६ ) प्रश्न; साधु का तीसरा महावृत क्‍या है ? 
उत्तरः बिना दीहुई वस्तु नहीं लना या छोटीसी 
भी चोरी नहीं करना. 
(७) प्रश्न: साधु का चोथा महावृत क्‍या है ? 
उत्तर: सबेथा मेथुन का त्याग याने ब्रह्मचर्य पा- 
लना, 
(८) प्रक्ष। साधु का पांचवां महावृत क्‍या है ! 
उत्तर: धन दोलत आदि किसी ही प्रकार का 
परिग्रह नहीं रखना. 
(६) प्रश्न: इन पांच महावृर्तों से अलावा छद्ठा कोई 
महावृत है ! 


( १७ ) 


उत्तरः नहीं, छह्म महावृत तो नहीं है परन्तु छह्वा वृत है. 
(१०) प्रश्न; साधुनी का छठ्ठा वृत कौनसा 
उत्तर; रात्री मोजन त्याग करने का. 
(११) प्रश्न: साधुओं को गहने का मकान होता है ! 
उत्तरः नहीं होता हैं वे मकान धन आदि सब 
परिग्रद के त्यागी हैं, 
(१२) प्रश्न साधुनी अपना मकान छोड कर क्‍यों त्या- 
गी होते हैं ? 
उत्तर: धर्म ध्यान कर अपना आत्मा का कल्याण 
करने के लिये. 
(१३) प्रश्न: क्‍या संसार में रहकर अपना आत्मा का 
कल्याण वे नहीं कर सकते हैं ? 
उत्तर; संसार में रहने से अपना व अपने कुदुंब 
का भरण पोपण के लिये कुछ काय करना 
पढता है जिसमें दोष लग जाता है क्योंकि 
संसार के काये ऐसे हैं के इसमें सब जीवों 
की दया पालना मुश्किल है व संसार में 
ऐसे कई भगड़े फंसे हैं कि मनुष्य को 
परोपकाराथ या आत्म हिताथे पूरा बख्त 
मिलना असंभव है. 
(१४) प्रश्नः साधु सारा दिन धमे ध्यान में ही निकालते 
होंगे 
उत्तर! खानपान और अन्य शारीरिक कारण के 
लिये जो वरूत लगे उसको छोड़कर सारा 
ही दिन धमे ध्यान में ही लगाते हें. 


+ 


(१५) प्रश्न; 


उत्तर; 
(१६) प्रश्न) 


उत्तर: 
(१७) प्रश्न; 
उत्तर; 


(१८) प्रश्न; 


ज्त्तर; 


(१६) प्रश्न; 
ज्त्तर 


( १८ ) 
सारा ही दिन धमे ध्यान में लगाते हैं तो 
खाते पीते हैं कहां से ! 
आहार पानी गांव में से लाते हैं, 
आहार पानी के लिये साधु का जाना उस 
को अपने धम में क्या कहते हैं ? 
गं।चरी. 
गोचरी मायने क्या ? 
जिस तरह से गाय उपर २ से घास खाती 
है व घास को उगने में हरम आती नहीं है 
उसही तरह से साथु थोड़ा २ आहार बहोत 
से घरसे लाते हैँ व घरधणी को फिर रसोई 
करने की जरूर पड़ती नहीं ह जिस घरमे 
आहार पानी ज्यादा नहीं है वहां स कुछ 
लिया जाता नहीं हे, 
साधुज़ी का पोशाक केसा होता है ? 
वे धोती के बजाय चलोठा पहनते हैं व 
चदर ओढते हैं मुख पर मुहपति व हाथ में 
रजोहरण या गुच्छा रखते हूं पांव मे कुछ 
पहनते महीं व शिर भी खुन्ना रखते हैं 
साधु कोट पेन्ट या ऐसे कुछ पहेन शकतेहें? 
नहि तीथेकर भगवान का फरमान नहीं है 
फरमान कतई उपरोक्त पोशाक पहेरने का 
हैं ओर उनको रजोहरण गुच्छा पातरा 
आदि अपने पास रही सब चीज़ों का पडि- 
लेहण करना पड़ता (ट पन्‍्ट जसे 


(२०) प्रश्न 
ञत्तरः 


(२१) प्रश्न 
उत्तर; 
(२२) प्रश्न; 


उत्तर; 
(२३) प्रश्न) 


ञ्त्तर; 


(२४) प्रश्न 


उत्तर; 


( १६ ) 


का पडिलेहण बराबर नहीं हो सकता 

ससे ऐसे कपड़े नहीं रख सकते हैं. 
हण मायने क्या व किस वास्ते करतेहें ? 

पडिलेहदण मायने अच्छी तरह से देखना, 

अच्छी तरह स देखने से छोटे २ जानवर 

भी देखने में आते हैं, वसख्रादिक में देखने 

से वहां से उठाकर यत्ना से सलापत जगह 

पर रख जाते हैं, 

साधुनी दिनमे क्रितनी दफे पडिलहण 

करते ह 

दो रफे फरर में प्रतिकण करने के पीछे 

शाम को चौथा पहोर की शरुआ।त में, 

साधु नी व आयाजी को दिनमे कितनी दफे 

प्रातिक्रण करना चाहिये ? 

दो दफ, 

साधुनी एकही गांव में कितने दिन तक 

रह सकते हैं ? 

एक साल में एक गांव में सारा चोमासा, 

अलावा ओर अन्य प्रसंग पर साधु ज्यादे 

से ज्यादे एक मास तक वे आयाजी दो 

मास तक रह सकते ह. 

एक गांव ये स विहार करने के पीछे उर्ती। 

ही गांव में साथजी या आवानी फिर कब 

आ सकते हैं ? 

जितना वक्त साथी ठहरे हैं उससे दुगुना 


प्‌ 


कत] 


क्‌ 
हे 


(२४) प्रश्न; 
उत्तर; 
(२६) प्रश्न 
ञत्ताः 


(२७) प्रश्न! 


उत्तर; 


( २० ) 


वक़्त अन्यत्र विहार करके फिर उसी गांव 
में वे पधार सकते हैं, 

साथु रास्ता में नीचुब देख २ कर क्‍यों 
चलते हैं ! 

जीवजन्तु या वनस्पति झादि पेरके नीचे 
न आ जाय इस वास्ते, 

अओधेरा में वे किस तरह चले ? 

रजोहरण से जपीन की प्रमाजना करके चले. 
साधुत्व सहित मर कर जीव किस गति में 
उत्पन्न होते हूं ? 

देवगति में या प्रोक्ष गति पें, 


कक &॥ पे वफयया5 


॥ प्रकरण छटद्ठा 0॥ 


सचेत अचेत की समझ ॥ 


(१) प्रश्न: 
उत्तर; 
(२) प्रश्न: 
्त्तरः 
(२) प्रश्न! 
उत्तर! 
(४) भश्नः 
उत्तर; 
(४) प्रश्न; 
उत्तर: 


अ्द्िला-डल जे अदरक 
साधु जल कसा वापरते हैं ! 
अचेत यान जीव रहित: 
कुबा तलाव आदि के पानी केसे 
धचेत गाने जीवसहित, 
पानी की एकही बूंद में कितने 
असंख्याता, 
असंख्याता मायने क्या 
गिनती प्ें नहीं आवबे इतना, 
गिनती में आते तो उसको क्या कहते हैं ! 
संख्याता- 


ते 


० 2 


(६) प्रश्नः 
उत्तर: 
(७) प्रश्न 
उत्तर; 


(८) प्रश्न; 
उत्तर; 


(६) प्रश्न 
उत्तर; 
(१०) प्रश्न 


जञत्तर। 


(११) प्रश्न 
उत्तर 
(१०) प्रश्न 
उत्तर; 
(१३) प्रश्न; 
उत्तर; 


(१४) प्रश्न; 
उत्तर; 
(१५) प्रश्न 


( २१ ) 


बारस का पानी कैसा होता है ! 
सचत. 

सचत पानी अचेत केसे होता हैं ! 
गरम करने से या अचेत करसके एसी 
भोतर डालने से. 

कीन चीज पाणी को अचेत कर सकती है? 
वानी, रज, मनका. केरी आदि मनका, 
केरी आदि धोने से पानी अचेत हो 
जाता हैं, 

साधुनी सचेत पानी को 

पानी के जीवों को दया के लिये 

पानी के जीव की दया के लिये ओर क्या 
करते हैं ? 

चामास। में एकही गांव मे ठहरते हैं व ब[ररा 
में गोचरी के लिये भी जाते नहीं हैं 
साधुजी खुराक कैसा खाते हैं 

अचेत. 

रोी सचेत या अचत 

अचेत. 

शाक भाजी सचेत है या अचत ? 

कच्ची हरी सचेत होती हे ब रांर्थ हुई हरी 
अचेत हो जाती हे. 

पक्राने से हरी कैसे अचेत हो जाती है ? 
अग्नि के संयोग से सब जीवों मरजाते हैं. 
कन्ची हरी साधुनी खाते हैं ! 


चीन 


कक, बुक 


लेते क्‍यों नहीं है? 


उत्तर: 
(१६) प्रश्न 
उत्तर 
(१७) प्रश्न: 
कत्तरः 


(१८) प्रश्न 
उत्तर; 
(१६) प्रश्न 


उत्तर; 
(२०) प्रश्न; 
जत्तरः 


(२१) प्रश्न; 
उत्तर; 
(२२) प्रश्न 


उत्तर; 


( २२ ) 


नहिं, सचेत होने से नहिं खाते. 

कचा नाज खते हैं ! 

नहिं वह भी सचेत है. 

सचेत अचेत नाज कैसे मालुप होसकता है! 
बोया जाने से जो नाज उगता है वह सचेत 
व नहिं उगता है वह अचेत. 

चावल सचेत या अचेत ! 

अचेत क्यंकि बोने से उगते नहीं हैं 
जुवारी, बाजरी, गेहूं, मूंग, चना, उड़द, 
मोठ, मकाई आदि सचेत या अचेत £ 
सचेत क्योंकि बोने से उगते हैं, 

उड़द की दाल (कची ) सचत या अचेत 
अचेत, क्योंकि किसी ही दाल बोने से उगती 
नहीं है, 

आटा सचेत या अचेत ? 

अचेत, 

केसा आटा दाल सचेत या साधु 
अकल्पनीय गिना जाता है 
तुरत में बनाई हुई दाल या पीसा हुवा 
आटा सचेत होने से साधु को अकल्पनीय है . 
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के लिये 





पढ़ानेवाले को यहां बताना चाहिये कि साधु ऐसा नहि 


चाहते है कि अपने वास्ते कोई रसोई बनादेवे या सचेत वस्तु 
को अचेत बनाकर रखें, 

अचेत वस्तु तेयार ह्वो उस वक्त अनायास साधुजो 
पधारे तो चाढ ले सफते हैं, 


(२३) प्रश्न; 
ज़त्तर; 


(२४) प्रश्न: 
उ्त्तरः 
(२५) प्रश्न 
उत्तरः 


(२६) प्रश्न; 


उत्तर; 
(२७) प्रश्न: 
उत्तर: 
(२८) प्रश्न! 
उत्तर: 
(२6६) प्रश्न; 


उत्तर! प 


(३०) प्रश्न 
उत्तर 
(३१) प्रश्नः 
उत्तर! 


(३२) प्रश्न 
उत्तर 


(२३ ) 


कच्चा निमकर सचेत या अचे 
सचेत. 


निमक में केसे जीव हैं ? 

पृथ्वी कायके जीवों, 

पृथ्वी कायके जीवों अन्य किस्पें हैं ? 
खदी, खार, मिट्टी, पत्थर, दिंगलु, हरताल 
गेरु, गोपीचंदन, रत्न, परवाल आदि में, 
जवार का दाना जितनी पथ्वीकाय में कि- 
तने जीव हैं ! 

असंख्याता, 

पानी में केसा जीव है ! 

अपकाय: 

हरी में केसे जीव है ? 

वनस्पतिकाय, 

वनस्पातिकाय जीवों कहां २ होते हैं ? 
पोधा, जड़, धड़, शाखा, प्रतिशाखा 
फूल, पत्ता बीज आदि हरी मे वनस्पतिकाय 
जव होते है 

वनेस्पतिकाय जीव कितने प्रकार के दोतेहे? 
दो, पत्येक व साधारण 

प्रत्यक वनस्पति किसको कहते है ? 
प्रत्येक शरीर में एक २ जब होते हैं सो 
प्रत्येक वनस्पृतिकाय, 

साधारण वनस्पतिकाय किसको कहते हें ? 
प्रत्येक शरीर में अनंता जीव होते हं उस 
को साधारण वनस्पतिकाय कहते हैं. 


( २४ ) 


(३३) प्रश्न: वनस्पति में कितने जीव होते हैं ? 


ज्त्तर; 


(३४) प्रश्न: 
जत्तर; 


(३५) प्रश्न; 
उत्तर; 
(३६) प्रश्न: 


उत्तर 
(३७) प्रश्न; 
उत्तर 
(३८) प्रश्न; 
उत्तर! 
(३६) प्रश्न: 
उत्तर; 
(४०) प्रश्न: 
उत्तर; 
(४१) प्रश्न; 


उत्तर; 


(४२) प्रश्न 
उत्तर; 


कुणी में अनता, कच्ची में असंख्याता व पकी 
में संख्याता जीव होते हें. 
साध आम ले सकते हैं 
साराही आम साध को अकल्पनीय हैं 
क्योंकि इसमें गुठली हे जो सजीव है 
साधु आम का रस लेसकते हें ! 
शं. 
साधुनी घी केसा ले सकते हैँ गरप या जमा 
हुवा २ 

(ना ( गरम या जमा हुवा ) लेसकते हूँ, 
साथुजी तेल लेसकते हैं ! 
हां तेज़ अचेत है 
साधुनी दूध, दही व छाल ले सकते हैं ? 
हां वह भी अचेत ही हे. 
साधुजी खारा ले सकते हैं ! 
नहीं खारा सचेत हे. 
साधु को सक्कर, खांड, गुड कल्पनीय है! 
हां ये सब चीजे अचेत हें. 
अचेत वस्तु भी साथ हमेशा ले सकते हें ! 
यदि नहिं ले सकते हैं तो कब ? 
अपुझता आहार पानी अचेत होने पर 
भी साधुजी नहि लेते हैं, 
असुकता मायने क्या £ 
अचेत वस्तु की साथ सचेत वस्तु लगी हो 
या आहार पानी देते वक्त सचेत वस्तु का 


हम 


(४२) प्रश्न; 


ड्त्तर; 


(४४) प्रश्न: 
उत्तर; 


(४४) प्रश्न) 
ञत्तरः 
(४७६) प्रश्न: 


ञ्त्तरः 
(४७) प्रश्नः 

ञ्त्तरः 
(४८) प्रश्न 


उत्तर; 


(४६) प्रश्न 


( २४ ) 
श्पश होजाय तो अचेत वस्तु भी साथ को 
लगना अकल्पनीय है. 
साधुजी को आहार पानी देते वक्त किस 
किस वस्तु को छूना नहिं चाहिए ! 
जिन जिन वस्तुओं में पृथ्वीकाय अपकाय 
ओर वमस्पतिकाय के जीव हैं उनको 
ओर अग्नि को छूना नहिं चाहिए ओर 
फ्‌ंक मारक कोई चीज देना नहिं चाहिए. 
किसवास्ते अग्नि को नहिं छुना चा- 
हिए ? 
इस के छोटे से चिनगारे में भगवंत ने असे- 
ब्यात जीव कहे है. 
उन जीवों को क्‍या कहते हैं ? 
अग्निकाय या तेउकाय, 
साधुजी को आहार पानी देने के वक्त फूंफ 
क्यो नहिं मारना 
फूंकन से वायु के जीव मर न्ञाते हैं. 
बायरे के जीव को क्‍या कहते हैं ? 
वाउकाय. 
वायरे के जीव किससे मरते हैं ? 
खला मुंह से बोलने से, ऋटकने से, 
भुला चलाने से आदि अनेक क्रियाओं से, 
एक दुफे खुला मुंह से बोलने से कितने 
बाउकाय जीव मर जाक़ेदें 7७. 


( २६ ) 


उत्तर: असंख्यात. 
(४०) प्रशक्षः पृथ्वीकाय, अपकाय, तेउकाय, वाउकाय, 
ओर वनस्पतिकाय इन का अथ क्या? 
उत्तरः पृथ्वीकाय गरायने पृथ्वी के जीवों, अप- 
काय मायन पाणी के जीवो, तेउकाय 
प्रायने अग्नि के जीवों, बाउकाय मायने 
वायु के जीवो ओर' चनस्पतिकाय मायने 
वनस्पति के जीवों # 

# यहां शिक्षकको चाहिए कि विद्यार्थ यो को पुरेपुरा सम- 
जाबे कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, पवन, व वनस्पति भें जीव 
है यह कुछ गप्प नहिं है क्योकि हरेक में बढने बटने 
की शाकते है जो अपन प्रत्यक्ष प्रमाण से देखते है, इन सब 
में जीव हैं ऐसा अंग्रेज लोगों ने कई प्रयोंग द्वारा अमुभव 
कर साबित किया हैं, थोड़े समय पहले एक बंगाली शोधक 
ने सिद्ध कर बताया है कि धातु भी सचेत है, इस तरह स 
बीतराग याने पक्षपात रहित प्रभु की बाणी अपन को सिर्फ 
अधश्नद्धा से ही मानलेने की नहि है मगर सत्य होने से 
ही मानते है ऐसा समभाकर श्रद्धा रह कराना, अन्य धर्म 
की भी मिस्राले देगा जैसे ब्राह्मण लोग मानते हैं कि जल में 
स्थल में सवे मे विष्णु है, विष्‌-ब्यापना इस पर से विष्णु 
शब्द हुटा है अथोत्‌ सब जगद जीव व्याप्त है. 


(१) प्रश्न! 


जत्तर' 
(२) प्रश्न! 


उत्तर! 
(३) प्रश्न: 


उत्तर! 
(४) प्रश्न; 
उत्तर! 


(४) प्रश्न हाथी, घोड़ा ऊंठ, गाय भेस आदि 


उत्तर; 
(६) प्रश्न 
उत्तर: 
(७) प्रश्न 
उत्तर; 
(८) प्रश्न; 
उत्तरः 
(६) प्रश्न 


( २७ ) 


॥ प्रकरण सातवां ॥ 
अस व स्थावर जीवों: 


2202 ले अश पलक 

पृथ्वी के, पानी के, अग्नि के, वायु के, 

ओर वनस्पति के ये पांच प्रकार के जीवों 

स्वयं हलचल सकते हैं ? 

वे स्वयं हलचल नहीं सकते हें, 

जो २ जीव स्त्रये हलवल नहीं सकते 
उनको क्‍या कहते हें ! 

स्थावर, 
जो २ जीब स्वयं हलचल कर सकते हें 
उन्हें क्या कहते हैं ? 

त्रस, 

तुम केसे हो त्रस॒ या स्थावर ! 

त्रस, 





[इक #% 


द 
अ्रस हैं या स्थावर ? 

त्र्स 

मक्खी मकोड़ा आदि त्रस या स्थावर ! 
त्रस, 

नीम का हक्ष त्रस या स्थावर ! 

स्थावर, 

पानी के जीव त्रस या स्थावर ? 

स्थावर. 

आलमारी त्रस या स्थावर 


( २८ ) 


उत्तर: आलमारो में जीव नहीं हैं इस वास्ते उसको 
त्रस या स्थावर नहिं कह सकतें. 
(१०) प्रश्न! निमक के जीव त्रस हैं या स्थावर ? 
उत्तर: स्थावर, 
(११) प्रश्न) पारा तरस या स्थावर * 
उत्तर: त्रस. 
(१२) प्रश्न घड़ीयाल त्रस या स्थावर ? 
उत्तर: उसमें जीव नहीं हे. 
(१३) प्रश्न: जीव के मुख्य भेद कितने हैं ? 
उत्तर: दो; त्रस व स्थावर- 
(१४) प्रश्न स्थावर के कितन भेद ? 
उत्तर; पांच पृर्थ्च:, अप, तेज, वायु ओर वनस्पति, 
(१४) प्रश्न! कुल कितनी काय के जीव हैं ? 
उत्तर: छकाय के जीव हैं. पृथ्वीकाय, अपकाय, 
तेउकाय, वाउकाय, वनस्पतिकाय, व त्रस 
काय. 
(१६) प्रश्ष। बकाय जीवों के जाति आश्रर्यी कितने 
भेद हैं ! 
उत्तर: पांच. एकेद्रिय, वेइद्रिय, तेइन्द्रिय, चउरि- 
न्द्रिय व पंचेंद्रिय, 
(१७) प्रश्न: गति आश्रयी जीव के कितने प्रकार हैं ? 
उत्तरः चार, नारकी, तिर्येच, मनुष्य ओर देवता, 
इस तरह से जीव की गति चार दे. 
(१८) प्रश्न; सब जीवों के मिस्‍्तार से कितने भेद हैं * 
उत्तरः ४६३ ( पांचसो त्रेसठ ) 


(१६) प्रश्न 


उत्तर; 


(१) प्रश्न; 
उत्तर; 
(२) प्रश्न! 
उत्तर: 


(३) प्रश्न 
उत्तर; 
(४७) प्रश्न; 
उत्तर 
(४) प्रश्न! 
उत्तर! 


(६) प्रश्न; 
उत्तर; 
(७/ प्रश्न; 
उत्तर; 


( २६ ) 


|०- अल क. 


५६३ भेद में हरेक गति के कितने 
भेद हैं ! 

नारकी के १७४, तियंच के ४८, मनुष्य के 
३०३ ओर देवता के १६८ सब मिलकर 
५६३ हुए, 


॥ प्रकरण आठवां ॥ 


महावीर शासन- 


अपन कोनसा धर्ण पालते हैं ! 

जनधम, 

“जनधर्म” एसा नाप किस तरह से हुवा ! 
जिन परमात्मा ने प्ररूपित किया जिससे 
जनधम ऐसा नाम हुवा. 

जिन मायन क्या 

राग द्ेप को जीतन वाल, 

जिन के ओर नाम क्या हैं ! 

तीथकर, अरिहंत, व वीतराग, 

अपन किस तीर्थंकर के शासन में हैं ! 
चोवीशवां तीर्थकर श्री महात्रीर प्रश्चु॒ के 
शासन मे. 

महावीर प्रभु के मातुश्री का नाम क्‍या हैं ? 
त्रिशला देवी. 

श्री महावीर प्रभु के पिता का नाम क्‍या ! 
सिद्धाथ राजा, 


तने 


(८) प्रश्न; 
उत्तर: 
(६6) प्रश्न; 


उत्तर; 
(१८) प्रश्न 
ज्त्तरः 
(११) प्रश्न 
जत्तर; 


(१२) प्रश्न 
उत्तर; 
(१३) प्रश्न 
उत्तर 


(१४) प्रश्न; 
उत्तरः 


(१५) प्रश्न; 
उत्तः। 
(१६) प्रश्न; 
उत्तर; 
(१७) प्रश्न: 
ज्त्तरः 


(१८) प्रश्न 
ञत्तरः 


( ३० ) 


आपकी जाति क्‍या थी 

क्षत्रिय, 

सिद्धाथे राजा की राजधानी किस शहर 
में थी ! 

क्षत्रिय कुंडनगर में, 

सिद्धाये राजा के कुंवर कितने थे ! 

दो. 

उनका नाम क्‍या ? 

बढ़े का नाम नंदीवधन व छोटे का नाम 
श्री वधमान या महावीर, 

महावीर स्वामी के शरीर का वर्ण केसा था ! 
सुबण जसा. 

श्री महावीर स्वामी का देहमान कितना था ? 
सात हाय, 


देहमान मायने क्या 
शरीर का माप या उंचापन: 


श्री महावीर स्वशमी का आयुध्य कितना था * 
बहुतेर बषे का. 

आपने क्तितने वर्ष की उम्र में दीक्षा ली ? 
त्रीस वे की वय में, 

दीक्षा लिये पीछे धमे की प्ररुपना कब की ? 
साडा बारह वषे अर एऋपत्त पीछे केवल- 
ज्ञान प्राप्त हुवा तब. 

केवल ज्ञान मायने क्या ! 

संपूर्ण ज्ञान, 


(१६) प्रश्न; 


उत्तर; 


(२०) प्रश्न 


उत्तर; 


( ३१ ) 


केवलज्ञानं प्राप्त होने से श्रीभगवंत ने क्या 
किया ? 

केवलज्ञान से लोक में अनेक प्रकार के 
त्रस व स्थ|वर जीबों को दुःखी देखकर 
उनको दुःख में से मुक्त करने के लिये मोक्ष 
मांगे बताया व अनेक जीवों को संसार 
सागर से पार उतारे-अनंत जीवों की दया 
का पालक साधुबगे स्थापित किया, दाना- 
दिक उत्तम गुणों से अलंकृत श्रावक वगे 
भी बनाया और अपूज्ञान भंडार गणधर 
देव को दिया जिन्होंने शास्र बनाये.अखी र में 
त्रीश वे की केवल प्रवज्यां पालने के पीछे 
शाश्वत सिद्ध गति को प्राप्त हुए. 
श्रीमहावीर भगव्रत ने धममं की प्ररुपना की 
उससे पहले जगत्‌ में ननधर्म था या नहि. 
जनधम अनादि व शाश्वत है इस जगत्‌ में 
कमसेक्म बीश तीर्थंकर, दो कोड़ केंवछी 
ओर दो हजार क्रोड़ साधु साध्विओं महा 
विदेह ज्षत्र में हर हमेश विद्यमान्‌ रहते हैं 
अपना भारतवष में भी श्रीमहावीर प्रभु के 
पहले अनंत तीर्थेकर होगये हैं इस तरह 
पंद्रह कमे भूमि में अनंत तीर्थक्र होगये 
हैं इन सब तीर्थंकर जनम का पुनरुद्धार 
करते थे, 





(१) प्रश्न! 


उत्तर, 


(२) प्रश्न! 
उत्तर! 


(३) प्रश्न) 
उत्तर; 


(४) प्रश्न; 
उत्तर! 


(४) प्रश्न 
उत्तर: 


( ३२ ) 
॥ प्रकरण नव्वां ॥ 


पुरय तत्त व पाप तत्त, 


सब जीव समान हैं ताहम भी कई भूखे मर 
ते हैं व अपन को खाने का, पीने का, रह 
ने का आदि सब सख पिला है उसका 
क्या सबब ? 

अपन ने पूर्व भव में शुभ कमाई की 
होगी उसका अच्छा फल आज अपन 
भोगते हैं व रंक या दुःखी जीवों ने अशुभ 
कमाई की होगी उसका अशुभ फल 
वे भोग रहे है 

शुभ कपाणी मायने क्या 

पुणय. 

अशुभ कमाणी मायने क्या 

पाप: 

शुभ कमाणी या पुण्य केसे होते हैं । 
अन्य जीवों को शाता करने से आर अच्छा 
बिचार करन स. 

जीव पाप केसे करते हैं ? 


अपना व्‌ अन्य का आत्मा का क्‍लपष उप 
जान स, अनात स चलन स आर असत्य 
विचार करन स, 


(६) प्रश्न; 
उत्तर 
(७) प्रश्न! 
उत्तर! 
(८) प्रन्नः 
उत्तर; 


(६) प्रश्न; 
ञ्त्तरः 


(१०) प्रश्न 
उत्तर! 


(११) प्रश्न: 


ज्त्तर; 


( है३ , 
पुण्य के फल केसे होते हैं ? 
मीठे, जीव को प्रियकारी: 
पाप के फल कैसे होते हैं ? 
कड़वे, जीवको कष्ठकारी: 
जो राजा होवे क्या वह रह भी हो जाता है ? 
हां | उसके पाप के के उदय से वह रंक 
भी हो जाता है 
तब रंक क्‍या राजा होजाता है 
हां। पुण्य के उदय होन से रंक भी राजा हो 
जाता है, 
पुएय पापका उदय होना किसको कहते हें! 


किये हुये पुणय व पापका जब अपन को 
नतीजा पिलता है याने उसके अच्छे बुर 
फल जब अपन भोगते हैं तव उसका उदय 
हुवा ऐसा कहा जाता है. (जैसे उक्ष योग्य 
समय पर ही फल देते हैं वेसे ही अच्छे 
बुरे कमे भी योग्य समय पर ही उदय 
होते हैं-“-फलदाता होते हैं ). 

आज अपन जो पुएय या पाप करें वह 
कब उदय होवे 


सि 


जकेबि 
कई के 


कई कम ऐसे होत हैं कि जे 
हुये आज ही फल देते इ 


न्प्यं> +भे 


ञ्र 
झा 


( ३४ ) 


ऐसे होते हैं' कि जो संख्याता#%, असंख्या 
ता ## ओर अनंता %#%# काल कयत भी 
फल प्रदाता होते हैं. 

(१२) प्रश्नः वया पाप करने वाले जीवों को पुण्य का 
उदय होता है 


उत्तर: हाँ | कितनेक पापी जीव सुखी नजर आते 
हैं सो उनके पूरे पुणय के उदय से ही सम 
भना. 
(१३) प्रश्न; पुणय करने वालों को पाप का उदय होता है ” 


उत्तर; हां | कितनेक पृणय करने वाले जीव दुःखी 
होते नगर आते हैँ उसका कारण उनका 
पूर्व पाप का उदय ही है. 


१४) प्रश्न! पुण्य पाप का समत्रेश जीवतत्व में होता 
है या अजीब तल में ? 
उत्तर: अजीब तत्त्व में क्योंकि मिथ्यात्त, अविरति, 
प्रमाद, कपषयय व जोग से जीव शुभाशुभ 
कम के पृद्गल गृहण करते हैं निम्तमें शुभ 
कम पुद्गल को पुण्य व अशभ कम पुदु- 
गल को पाप कहते हूं. 





# सेख्याता मायने जिसकी गिनती होसके जैसे २-४- 
५४०-१००-१००० आदि. #% असंख्याता मायने जिसके 
लिये कोई संख्या ही न कही जाय, ### अनंता म - 
यने असंख्याता से भी ज्य(दे जिसका अत हूँ नही हो, 


(१५) प्रश्न! 
उत्तर; 


(१६) प्रश्न 


(१७) प्रश्न; 


ञत्तरः 
(१८) प्रश्न: 


उत्तर; 
(१६) प्रश्न: 
उत्तर; 


(२०) प्रश्न 


ञ्त्तरः 
(२१) प्रश्न 
उत्तर; 


(२२) प्रश्न; 


( ३५ ) 


पुणय, पापके पुदूगल रूपी हैं या अरूपी 
रूपी हैँ. मगर उनको अपन देख नहीं 
सक्के, 

पुण्य पाप अथवा शुभाशुभ कर्म पुद्गल 
को कान जान व देख साक्ते हैं 
केवलज्ञानी --फेवली भगवान, 

पुरय के उदय से जीव कोन २ सी गति 
में जाते हैं ? 

देवगति में या मनुध्यगति में. 

मनुष्यगति में कई जीव नीच गोत्र में उप 
जते हँ वह किससे ! 

पाप के उदय से 
जीव तियच गति 
पाप के उदय से 


ह ७ 


तियच गति में भी कई जीव शातावेदनीय 
व दीर्घायुष्य पाते हैं वह किस कारण से 
पाते हैं ? 

पुएय के उदय से. 

जीव नकेगति किस कारण से पाते हैं ? 
पाप के उदय से, 

नके के अनन्त दुःख भोगते हुड 
पास “शुभ कपे पहल” यान 
या नहीं £ 


किससे उपजते हूँ ? 


वों 


र्ज| 
पुएय 


के 
हे 


उत्तर! 


( ३६ ) 
है चारों गति के जीवों के पास पुशेय व॑ 
पाप दोनों होते हैं. 


हर 


(२३ ) प्रश्न! पुण्य व पाप अथांत्‌ शुभाशभ कम से 


उत्तर 
(२४) प्रश्न; 


उत्तर; 


(२४) प्रश्न; 


उत्तर: 


मुक्त एुये हुव जीव कोनसी गति पाते हैं ? 
सिद्धर्गाति 

सिद्धगति याने मोक्ष साधन में पुण्य की 
जरूरत है क्या 

हां। पुण्य के उदय बिना मनुष्य भव 
आयत्तेत्र, उत्तम कूल, आदि का संयोग 
नहीं मिलता हे आर एस संयोग मिल 
बिना कर्भी भी मोक्ष साधन नहीं हो सक्का. 

सिद्धनति पाने के बाद क्‍या पुणय की 
जरुरत है ? 

नही जसे सप्रुद्र में स किनारे पर पहुंचने 
के लिये नाव की जरुरत हे लेकिन किनारे 
पर पहुंच जाने के बाद नाव की जरूरत 
नहीं हे बेस ही संसार समुद्र में से मोक्ष 
रूप किनारे पर पहुंचने के लिये पुणय के 
सहारे की जरुरत है मगर मोक्त में पहुंचन 
के वाद पुणप॒ की जरुरत नहीं और जहां 
तक अपन नाव में बेठे रहें वह तक कि- 
नारा प्राप्त नहीं होता है वेसे हो जहां तक 
पुण्य ह वहां तक मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं 
होती हूं पुण्य वे पाप दोनों का क्षेय होने 
से ही मोक्ष प्राप्त होता है. 


(१) प्रश्न! 


ज्त्तरः 
(२) प्रश्न: 
उत्तर! 


(३) प्रश्न 
उत्तर। 


(४) प्रश्नः 
उत्तरः 


(४५) प्रश्न 


उत्तर; 


(२५ ) 


प्रकरण दशवां. 
भक्ष्याभक्ष्य का विचार । 


जिस वस्तु के खाने से अधिक पाप लगे 
उस बस्तु को क्‍या कहते हैं ! 

अभक्ष्य, 

अभक्य का अथे क्या होता ह ? 

नहीं खान योग्य ( अर-नहीं,+भक्त-खाना 
+यच्योग्यता बताने वाला प्रत्यय ) 

कोन २ सी वस्तु अभक्तय हैं ! 

मांस, मदिरा, कंदमूल, मधु ओर बारी 
पक्खन श्रादि, 

मांस खाने वाले को क्या नुकसान होता है? 
प्राणी (ईसा का महान्‌ पाप लगता है, शरीर 
को हानि पहुंचती है, वृद्धि श्रष्ट होती है, 
अच्छे विचार नष्ट होजाते हैं ओर अलुक- 
मपा ( दया ) का अभाव होजाता है इस 
कारण से मांस खाने वाले मरकर प्रायः 
नके में ही जाते हैं. 

मदिरा पान करने वालों को क्या हानि 
पहुंचती है ! 

मदिरा बनाने में अगणित त्रस जीयों की 
हिंसा होती है, मदिरा जीवों का ही सत्वर है, 
मदिरा पान करने से अनेक रोगों की उत्पत्ति 


( ३८ ) 
होती है, ब॒द्धि क्षीण होती है, ओर मरकर 
दुगेति में उत्पन्न होना पड़ता है. इस सेसार 
में भी मदिरा पान करने वाले निदनीय 
गिने जाते हैं ओर उनके वचनों पर किसी 
को विश्वास नहीं होता है. 
(६) प्रश्नः कंदगूल खाने से क्या हानि होती है ! 
उत्तर: कंदमूल के एक छोटे से टुकड़े में अनन्त 
एकेन्द्रिय स्थावर जीब हैं उनकी हिंधा 
होती है अर +ंदमूल खाने से प्रायः तमांगुण 
( तामसी स्वभाव ) उत्पन्न होत, हे. 
(७) प्रश्न: कंदमृूल किसे कहते हैं 
उत्तर; वनस्पति का जो भाग जमीन के अन्दर ही 
उत्पन्न होकर ह॒द्धि को प्राप्त हो व जमीन 
के भीतर ही उसकी गांठ या कंद बने 
उसको कंद व पेड़ की जड़ को मूल कहते हैं. 
(८) प्रश्न; उदाहरणाथ २-७ कंदमल के नाम बतलावो? 
उत्तर: लहसन, प्याज, आदा, मूली, गर मर, गाजर 
पुरण, आलू, थेक आदि. 
(६) प्रश्नः मधु (शहत) खाने से किस तरह से पाप होता है? 
उत्तर: मधु में हर हमेश दो इन्द्रिय जीव रहते हैं. 
आ।र मधु पुटा में रहे हुते कई जोब वे 
अंडा का सत्व मधु में आजाता हे, अलाबा 
बहुत ही महनत से तेयार किया हुवा घर 
व संग्रह कर रखा हुवा खुराक मक्खिओं 
से लूट कर लेना यह बड़ा अनथे है. मधु 


(१०) प्रश्न; 
उत्तर 


(११) प्रश्न: 
उत्तर; 


(१०) प्रश्न! 
उत्तर! 


(१३) प्रश्न: 


( ३६ ) 


खाने वाले के लिये यह पाप किया जाता 
है जिससे वे भी पाप में भागी बनते हैं 
मक्खन खाने से किस तरह से पाप होता है ! 
छाद्व में से मक्खन निकलने के बाद दो 
घड़ी में उसमे दो इन्द्रिय जीवों उत्पन्न हो 
जाते हैं. यह मक्खन तब अभक्ष्य याने 
खाने के लिये अयोग्य होजाता है. ताजा 
मक्खन खाने में तो कोई हरज नहीं है 
मगर दो घड़ी के बाद मक्खन खाने से 
उसमें उत्पन्न हुये हुवे दो इन्द्रिय जीव मर 
जाते हैं जिससे खाने वाले को पाए 
लगता हे. 
श्रावकों को केसी चीजें खानी चाहिये ! 
जहांतक बने वहांतक धान्‍्य, कठोछ, दूध, 
दही, घी, तेल, साकर, खांड, गोल, अच्छे 
आर ताजेफल आदि खाना, हरी जहांतक 
बने कम खाना व अभक्ष्य चीजों से तो बि- 
लकुल अलग रहना. 
आटा केसा वापरना 
ताजा याने थोड़ा अर सा का, क्योंकि कुछ ही 
दिन पीछे आटा में जानवर उत्पन्न होजाते 
हैं जिससे हिंसा का पाप लगता है अलावा 
खान वाले की भी तन्दुरस्ती बिगड़ जाती है, 
केसा आटा बिलकुल ही उपयोग में नहीं 
लेना ! 


उत्तर; 


(१४) प्रश्न; 
उत्तर 


(१४) प्रश्न: 
उत्तर 


( ४० ) 


विदेशी पडसुदी व मील में बना हुवा रवा. 
क्योंकि उसमें असंख्य जीवों उत्पन्न हो 
जाते हैं अलावा कम दाम का गेहूं में से 
वह आटा बनता है ओर उसमें कंकर भी 
बहुत होते हैं जिससे खाने वालों को भी 
कई जात के पेट के ददे होजाते हैं. 
पानी केसा पीना 
छाना हुवा ओर जहांतक बने गरम 
पानी पीना, गरम पानी पीने से शरीर 
को फायदा पहुंचता है ओर कई तरह 
के दर्द जैसा कि कोलेरा, मरक्ी, वाला 
आदि का भय कम रहता है. अपने जन 
मुनिओओं के शरीर लूखा आहार करने पर 
प्री निरोगी रहते हैं इसका मुख्य कारण 
यह ही है कि वे गरम पानी पीते है 
घ सूयास्‍त पहिल २ जीम लेते हं. 
गरम पानी की तारीफ हिंदू वैद्यक ओर 
अग्रजों के वेद्यक में भी बहुत की है. हर 
हमेश गरम पानी पीना जिसके लिये नहीं 
बन सक्ला उसको भी बीमारी के वक्त गरम 


पानी पीना अति आवश्यक है. गरम पानी 
के पीने से इन्द्रिय निग्रह भी होता हें. 
किस वरूत आहारादि लेना नहीं चाहिये ! 
सूर्यास्त पीछे याने रात्री में कुछ खाना 
पीना नहीं चाहिये, 


(१६) प्रश्न 


उत्तर; 


(१७) प्रश्न; 


उत्तर; 


(१८) प्रश्न: 
उत्तर; 


उत्तर; 


(४१ ) 


रात्री भोजन से किस तरह से नुकसान 
होता हे ! 

रात्री में खाने से अज्ञानपण बहुत ही 
सृत्तम जानवरों खुराक में आजाते हैं व उस 
से शरीर ओर बुद्धि बिगड़ती है इसवास्ते 
अपने शासत्र में ओर हिन्दू शास्त्र में भी: 
रात्री भोजन त्याग करना कहा है 

रात्री भोजन का सोगन करने से क्‍या 
लाभ होता हैं ? 

सय सत से सूयोदय तक चार आहार का 
त्याग करने से आधा उपवास का फल 
प्राप्त होता है. 

चार आहार के नाम बताओ २ 

अन्न, पाणी, सुखटी ओर मेवा, व मुख- 
वास ( पान, सुपारी आदि ). 

अन्न के लिये शास्त्र में कोन शब्द कहा है! 
असर 


पानी के लिये : 
पाणं. 

सखडी के लि 
खाइ 


(२२) प्रश्न: मुखबास के लिये 
उत्तर: साइम॑ 


(२३) प्रश्न 


चार आहार के पच्चखाण में क्या कहना 
चाहिये | 


( ४२ ) 


उत्तर; चउविहंपि आहार पच्चखामि। असझं, पाएं, 


(२४) प्रश्न 


उत्तर; 


(१) प्रश्न: 
जञ्त्तरः 


(२) प्रश्न; 
उत्तर; 


खाइमं, साइमं, अन्रथाणा भोगणं, सहस्सा 
गारेण अप्पा्णं वोसिरामि” इस मुजब 
कहना. 

चउ विहार का पच्चखाण पारती वक्त 
क्या कहना ? 


“चउविह पिआहार पच्चखाण फासिय॑ पा- 
लिये सोहिय॑ तिरिय॑ कित्तिय आराहिये 
आशणाए अणुपालिय नभवई तस्स मिच्छा- 
मिं दुकई” इस मुजब कहना पच्चखाण 
पारन के पहले कुछ खाना पीना नहीं 
चाहिये. 

प्रकरण ११ वां । 
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मनुष्य क भद॒ ॥ 
मनुष्य के मुख्य भेद कितने हँ व क्या २? 
चार, कम भूमि के मनुष्य १. अकप भूमि 
के मनुष्य २, अतरद्रीपा के मनुष्य ३ व 
समुर्छिम मनुष्य ४. 
कमंभूमि किसको कहते हैं ? 
जिस भूमि के मनुष्यों की आजीविका 
असि, मसि व कृषि ये तीन प्रकार के व्या- 


पार से चलती है उसीही भूमि को कर्म 
भूमि कहते हैं. 


(३) प्रश्न असि का व्यापार मायने क्‍या ! 


उत्तर; 


(४) प्रश्न! 
उ्त्तरः 


(५) प्रश्नः 
उत्तर! 
(६) प्रश्न; 
उत्तर 
(७) प्रश्न: 
जत्त्तरः 
(८) प्रश्न: 
उत्तर 
(६) भ्रश्नः 
जत्तरः 
(१०) प्रश्न; 
उत्तर; 
(११) प्रश्न: 
उत्तर; 
(१२) प्रश्न 
जत्तरः 
(१३) प्रश्न; 
उत्तर: 


( ४३ ) 


तलवार आदि हथियारों का उपयोग क- 
रना सो. 

प्रसि का व्यापार किसको कहते हैं ! 
लिखने का ब्यापार को मसिका ब्यापार 
कहते हें. 

कृषि व्यापार मायने क्या ? 

खती का उद्योग. 

इन तीनो प्रकार के व्यापार यहां हैं ” 

हां, 

इस भूमि को क्‍या कहते हैं 

कम भृमि 
कमे भूमि 
पंद्रह. 

ये पंद्रह में 
भरत ज्षत्र में. 

भरत ज्षत्र कितने हैं ! 
पांच, 

पांच में से जंबुद्री 
एक. 

बाकी के चार भरतत्षेत्र कोन द्वीप में ह ? 
२ धातकी खंड में व २ अधे पुष्कर द्वीप में, 
अपन वहां जासक्के हैं या नहीं ? 

देवता की सहायता बिना अपन वहां नहीं 
जासक्ते, 
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कितने क्षेत्र हैं ? 


सक्तेत्र मे अपन रहते हैं 


जल 


ने भरत है ? 
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(१४) प्रश्नः देवता की सहायता विना काई वहां जा 
सक्का है या नहीं ? 
उत्तर: विद्या के बल स कई साधु वहां जासकते हैं, 
(१५) प्रश्न एस साधुओं हाल किस ज्षत्र में हूं ? 
उत्तर पंच महा विदेह ज्ञत्र में. 
(१६) श्रश्नः पांच महा विदेह में पुर्वोक्त तीन प्रकार के 
ब्यापार है 
उत्तर; हां 
(१७) प्रश्न; पांच महा विदेह में स जबुद्वीप में कितेन 
उत्तर; एक. 
(१८) प्रश्न बाकी के चार महा विदेह कोन द्वीप में है 
उत्तर! दो धातकी खेड में व दो अध पुष्कर द्वीप में. 
(१६) प्रश्न; भरत व महा विदेह के अलावा बाकी के 
पांच ज्त्रों का नाम क्या है ? 
उत्तर, इरवृत, 
(२०) प्रश्न: पांच इरपृत ज्षेत्रों कोन २ द्वीप में हे ? 
उत्तर: एक जंब॒द्रीप में, दो धातकी खंड में व. दो 
अध पुष्कर द्वीप में. 
(२१) प्रश्नः कम भूमि के १४ क्षेत्र के नाम बतलावो ? 
उत्तर; पांच भरत, पांच इरहत्त व पांच महाविदेद, 
(२२) प्रश्न: कमेभूमि के पंद्रह ही क्षेत्रों एक सरीखे हैं 
या छोटे बड़ ? 
उत्तरः एकही द्वीप में भरत व इरवत क्षेत्रों विस्तार 
में ओर आकार में एक सरीखे हैं. उर्स 


७4.2 
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अ्यमी 


है 
द्वीप में उनसे महा विदेह ज्त्र बड़े हैं. जेब 


( ४४ ) 


द्वीप के क्षेत्रों से धातकी खड के ज्ञत्रों 
विस्तार में बड़े हें व उनसे अध पुष्कर 
द्वीप के क्षेत्रों बडे हैं मगर धातकी खंड के 
दोनों महा विदेह क्षेत्रों एक सरीखे हैं व 
अधे पुष्कर द्वीप में भी इस तरह से है. 
(२३) प्रश्न: जंबुद्दीप मे भरत इरवृत्त व महा जिदेह क्षेत्रों 
कहां कहां हैं ! 
उत्तर: जंबुद्बीप में दक्षिण तरफ भरत, उत्तर तरफ 
इरवत्त व्‌ मध्य म ग्रहा विदेह है ( इसहा 
तरह से धातकी खंड में व अध पृष्करद्वीप 
में भी उत्तर तरफ इरबुत, दक्षिण तरफ 
भरत व मध्य में महा विदेह है, 
(२४) प्रश्न। अकर्म भूमि किसको कहते हैं ? 
उत्तर; जिस भृमि के मनुष्यों असि मसि व कृपे 
के व्यापार बिना सिफ दश प्रक्कार के 
कल्पहतज्ञ स अपना जीवन चलाते हैं उनको 
अक्रम भृमि के मनुष्य कहते हे. 
(२४) प्रश्न: कल्पवृत्त मायने क्या : 
उत्तर; मनोबांछित वस्तु देने वाले वुक्तों. 
(२६) प्रश्न: अकम भृभि के ज्षेत्र कितने हैं ? 
उत्तर: त्रीश- 
(२७) प्रश्नः त्रीश अकरम भूभि के ज्षेत्रों के नाम कहो. 
उत्तर; ४ हेमवय. ५ हिएएयवय, ५ हरिवास, ५ 
रम्पयकवास, ४ देवकुरु. व ५ उत्तरकुरु, 
(८) प्रश्न; जम्बुद्रीप में अकप भूमि के ज्ञत्र कितने हैं ? 


) 


उत्तर, 


(२६) प्रश्न! 
उत्तर; 


(३०) प्रश्न; 
उत्तर! 
(३१) प्रश्न; 
उत्तर! 


(३२) प्रश्न 
उत्तर: 


(३३) प्रश्न; 


ञ्त्तरः 


(३४) प्रश्न 


ञत्तरः 
(३४५) प्रश्न 


उत्तर; 


( ४६ ) 


छे ( १ हेमवय, ? हिरएयवय, १ हरिवास, 
१ रम्पक्रवास, १ देवकुरु, ! उत्तरकुरु). 
धातकी खंड में अकम भूमि के कितने क्षेत्र हैं ? 
ब।र ( २ हेमवय २ हिरएयवय २ हरिवास 
२ रम्पक्रवास २ देवकुरु २ उत्तरकुरु ) 
अद्धे पुष्कर द्वीप में अकम भूमि के कितने 
क्षेत्र हैं 
बार ( २ हेमवय २ हिरण्यवय २ हरिवास 
२ रम्यकवास २ देवकुरु २ उत्तरकुरु), 
अकर्म भूमि के मनुष्य केसे होते हैं ! 
जुगलिया, 
किस वास्ते उनको जुगलिया कहते हैं ! 
वहां के स्ली ओर पुरुष दोनों साथ जन्म 
पाते है जिससे उनको जुगल अर्थात्‌ 
जुगलियां कहते हूं 

प्रत्येक जुगलिणी-जुगल की 
जुगालिया को जन्म देती हैं ? 
जुगल की ख्री मरने के तीन मास पेश्तर 
सिफे एकबार एक जुगल को जन्म देती हें. 
यह जुगल पूत्रों का या पुत्रि का किस का 
होता है ! 

एक पुत्र व एक पुत्री का होता है. 
जुगल की स्त्री अपन पुत्र व पुत्री की प्रति 
पालना कितने दिन तक करती है! 
देवकुरु उत्तर कुरु में ४६ दिवस, हरिवास 
रम्यक्रपास में ६४ दिवस व हेमवय हिर- 


[आ कप 


खस्री क्ितन 
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शएयवय में ७६ दिवस तक जगलिणी अपने 
बच्चे की प्रतिपालना करती है तत्पथ्ात्‌ 
परजाती है. 
(३६) प्रश्न: इतने छोटे बच्चे के माबाप मर जाते हैं 
तो उनका क्‍या हाल होता होगा १ 
पत्तर; वे बच्चे इतन दिन में अपन माबाप जसे 
बड़े जुगालिया होजाते हैं व भाई बहन 
ख्री पुरुष होकर रहते हैं ओर कल्प वृत्त 
से मनोदांद्धित सुख भोगत हैं । 
(३७) प्रश्न; इनमें भाई बहन ख्री पुरुष होजाते हैं ऐसा 
अयोग्य रिवाज केसे चला ” 
उत्तर: यह रिवाज ज़गलिया में अनादि काल से 
चला आरहा है, उनका अतःकरण निमत्र 
व्‌ पवित्र होता है, जुगल पति अपनी स्त्री से 
व जुगल ख्री अपना पति से ही संतुष्ठ 
रहती ह इनमें व्यभिचार,चो री, जुठ, फगढा, 
बरे विरोध कुछ होता नहि है. 
(३८) प्रश्न; जुगालेया में खो का आयु ज्यादा या 
पुरुष का ? 
उत्तर; जुगलिया में त्री पुरुप साथ जन्म पाते 
है व साथ ही मर जाते है व उनकी सारी 
जींदगानी में वे एक दुसरे से कभी भी 
हुर दोते नहि है. 
(३६) प्रश्न: जुगलिया का आयु कितना होता है! 
उत्तर; देमबय हिरएयत्रय में एक पतल्योपय या 


(४७०) प्रश्न: 
जत्तर; 
(४१) प्रश्न: 


उत्तर; 


(४२) प्रश्न; 


उत्तर; 


(७३) प्रश्न 


जत्तर; 
(5४) प्रश्न! 
जत्तर; 
(७४४) प्रश्न 
उत्तर: 
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असंख्याता वर्ष का, हरितवास रम्यकवास 
में दो पल्योपम का व देदकुरु ओर उत्तर 
कुरु में तीन पल्योपम का आयु होता है. 
जुगलिया मरके किस गति को प्राप्त करते हैं? 
देवगति को. 

जुगलिया के शरीर की उत्क्ृष्टठी अवघणा 
अवगाहना (शरीर की उंचाई) कितनी है ? 
हेमवय हिरएयवर्य में एककरास, हरिवास 
रम्यकवास में दो कोस व देवकुरु उत्तरकुरू 
में तीन कोस की अवधेणा होती है. 
जगलिया कान धर्म पालते हैं जन या किसी 
अन्य 

वे कोइ धरम पालते नहीं हं व उनको धरम 
पालने जेसी समझ होती नहं। है, मगर 
उनके आचरण भी बुर होते नहीं ह स्वभाव 
में वे सरल और भद्रिक्त परिणापी होते हैं. 
त्रीश अकमेमृमि के अलावा ओर कोई 
जगह जुगलिया के ज्त्र हे या नहीं? हे तो 
कहां हं ? 

छप्पन अत द्वीपा में भी हुगलिया रहते हैं, 
छप्पन अतरद्वीपा कहां है ? 

लवण समुद्र में. 

अंतरद्रीपा नाम क्‍यों कहा जाता है ? 


कप 


समुद्र में अतारेक्ष याने अद्धर होने से, 


( ४६ ) 
(४६) ब्रश्चः भेतरीक्ष केसे रहें होंगे ! 


उत्तरः पर्रत की दादा पर होने से सागर से 
अतरोक्त, 

(४७) प्रश्न: ऐसी दाढा एकंदर कितनी ६ ! 

उत्तर: आठ, 

(9७८) प्रश्न; ये आठ दाढा किस किस परत से निकली 

हुईं हैं ? 
उत्तरः चार दादा चुलहिमबंत पवत से व चार 
दादा शिखरी पत्रत से निकली हूं, 

(४६) प्रश्न: चुलहिमबंत व शिखरी पवत कहां हैं व 
कितने बडे हैं ? उनमें से दाढाये केसे निकली 
हैं ओर हरेक दाढ़ा पर॒ किस जगह अंतर 
द्वीपा हैं ! 

अत्तरः जदंद्वीप में भरत ज्षेत्र की उंत्तर में चुलहि- 
मत प्रेत व इखूत्‌ चेंत्र की दक्तिण में 
शिखरी पदेत है दोनों पर्वत पूव पश्चिम 
लेबे व उत्तर दक्षिण चौडे हैं हरेक की 
डँचाइ सोजाजन की, गहराइ पचीस जोजन 
की चोडा३, १०४२ जोजन वे १२ कला की 
ब लम्बाई २४६३२ जोजन से कुछ ज्यादा 
है. दोनों पहाड़ एक सरीखे हें. दोनों पूर्व 
पश्चिम तरफ लवण समुद्र तक आरहे है. 
वहां पू तरफ से दो दाढा चुलहिमवंत 
से व दो दाढा शिसरी पहाड़ से निकली 


( १० ) 


है इस तरह से पश्चिम तरफ से भी दो दो 
दाढा निकली हुई हैं इन सब दाढाएं लवण 
सग॒द्र में ८४००० जोजन से ज्यादा चली गई 
हैं शरू में दादा सकड़ी व पीछे से चोड़ी होती 
चली गई हैं जम्बूद्रीप की आसपास जगती 
का कोट है, वह किन्ना से लवण समुद्र 
का प्रारंभ होता है, इस लवण समुद्र मे जगती 
का कोट से३०० जोजन दुर प्रत्यक दाढटा 
पर ३०० जोजन का लम्बा चोड़ा पहेला 
अतरद्ीपा आता हैं, बहां स ४०० जोजन 
का लम्बा चौड़ा दूसरा अंतरद्रीपा आता 
है, बहां से ५०० जोजन दूर १०० जोजन 
का लम्बा चौड़ा तीसरा अंतरद्वीपा आता 
है, वहां से ६०० जोजन दूर ६०० 
जोजन का लंबा चोंडा चोथा अतरद्वीपा 
आता है, वहां से ७०० जोजन दुर ७०० 
जोजन का लब्ाचोडापांचबा अतरद्ीपा 
आता है, वहां से ८०० जोजन दुर ८०० 
जोजन का लंबा चोडा छट्ठा अंतर द्वपा 
आता है, वहां से ६०० जोज्नन दुर ६०० 
जाजन का लबा चोडा सातवां अंतर द्वीपा 
आता है, इस तरह से आठ दाढा में मिलकर 
एकदेर १६ अतंरद्पा लवण समुद्र में 
पानी की सपाटी से ढाई जोजन से ज्यादा 
उचा है। 


(५१ ) 


(५०) प्रश्न: अंतरदपा में तीन प्रकार के व्यापार है 
या नहों ! 
उत्तरः नहीं है. वहां के मनुष्य कल्प वृक्त से अपना 
जीवन चलाते ई 
(४१) प्रश्न! अतंरद्वीपा के मनुप्य का आयु कितना 
होता है ! 
उत्तर; पल्‍योपम का असंख्यात भाग का याने 
असंख्यात बे का. 
(४२) प्रश्न: अतंर द्वीपा क जगलिया मर के कहां जाते हैं ? 
उत्तर: देवगति मे, (भबनपति में या वाणव्यंतर में) 
(४३) प्रश्न; अतंरद्रीपा के जुगलिया की अवधेणा 
कितनी होती है 
उत्तर: ८०० धनुष्य की. 
(५४) प्रश्न: सब प्रकार के जुगालिया में कप से कम 
आअवधणा कितनी होती ह ? 
उत्तर: अगुल के असंख्यातवां भाग की पाता का उदर 
में इतनी होती है व पीछे से बढ़ती चली 


जाती है. 


(४४) प्रश्न: जुगलिया के कुल ज्षेत्र कितने हैं ! 

उत्तर: ८६ (३० अकममूमि व ५६ अंतर ट्वीपा के ) 
(५६) प्रश्न: मनुष्य के कितने ज्षेत्र हैं ? 

उत्तर: १०१ ( ८६ जुगलिया व्‌ १४ कप्रभूमि ) 
(४७) प्रश्न; मनुष्य के १०१ ्षेत्र में से जबृद्रीप में कितने हें ! 


४०० 


( ४२ ) 


उत्तरः नव ( रे कममूमि ब छः अकमभूमि ) 
(५८) प्रश्न: लवण सप्मुद्रं मनुष्य के कितने ज्षेत्र हैं 
उत्तरः ५६ ( अंतरदीपा ) 


(५६ ) प्रश्न 
जत्तर; 
(६० ) प्रश्न: 
त्तरः 
(६१) प्रश्नः 
उत्तर; 
(६२ ) प्रश्न 
ज्त्तरः 
(६३ ) प्रश्न; 
उत्तर; 


धातकी खंडमें मनुष्य के कितने ज्ञत्र है? 
१८ (६ कमेभूमि व १२ अकपरभूमि ) 
कालोदधिमें मनुष्य के कितने क्षेत्र हें? 
नहीं है, 

अधे पुष्फरमें मनुष्य के कितने ज्षेत्र हैं ? 
१८ (६ कमेभूमि व १२ अकमभूमि ) 
ढाइद्वीप बहार मनुष्य के कितने क्षेत्र हे? 
नहीं हे. 

समूर्द्चिय मनुष्य किसे कहते हैं ? 

मनुष्य सम्बन्धी अशुर्चाके स्थानमें उत्पन्न 


होवे उनको समूर्िम मनुष्य कहते हे. 


(६४७) प्रश्न; 


ऐसे अशुर्चाके स्थानक कितने है? ओर 


कोन २ से हैं? 


उत्तर; 


पनुष्यके १ मल्लमें, २ मृत्रमे ३ कफपे ४ 


लींटमें ५ बमनमें २ पित्तमें ७ पीपमें ( रसीमें ) 
८ खूनमें & बीयेमें १० वीयोदिक के सके 
हुवे पुदूगल फिर भीज जावे उसमें ११ मनु 
प्थके जीव रहेत क्लेवरमें १२ स््रीपुरुषके 


हु ७8 


संयोगमें, १३ नगरकों मोरीमें व १४ सर्वे मन 
ध्य सम्बन्धी अशु्चाके स्थानकर्मे समूर्ललम 
मनुष्य उसन्न होते हें, 


( ४३ ) 
(६४ ) प्श्च; जुगलिबा के मलमूत्रादि में समूर्लेम 
नुष्य उत्पन्न होते हैं क्या ? 
उत्तर; हाँ. 
(६६ ) प्रश्नः समूर्थ्िप मनुष्यकों तुधन देखे हैं क्‍या ! 
उत्तर; नहीं, उनका शरीर बहोत ही धारीक है, 
कप जि का [अत # ७ च्ै्‌ 
जिससे अपन को दृष्टिगोचर नहीं होता हें, 
( ६७ ) प्रश्न) उनकी अवगाहना व आयुष्य कितना 
हाता हैं ” 
उत्तर: उनकी अवगाहना अगुलके असंख्यातवा 
भागकी व उनका आयुप्य जथन्य उत्छृष्ठ 
अनतमुंहुतका होता है --उत्पन्न होनेके बाद 
दो घर्दाके भीतर ही वे मर जाते हैं. 
( ६८ ) प्रश्न: समालिप मनुष्य को मातापिता होते हैं 
क्या 
उत्तर; नहीं, वे मातापिता की बिना अपक्षा 
उपजते हूं, 
(६६) प्रश्नः ज्ञो माता पिता के संयोग से उत्पन होते हैं, 
उनको केसे मनुष्य कहे जाते हैं ! 
उत्तर: गर्भज, 
(७०) प्रश्न: गर्भ मनुष्य के कितने भेद (प्रकार) हैं ? 
उत्तर; २०२, 
(७१) प्रश्न गर्भन मनुष्य के २०२ भेद क्रिसतरह से 
होते हूँ 


उत्तर; 


(७२) प्रश्न! 
जत्तरः 
(७३) प्रश्न 


उत्तर; 


(७४) प्रश्न; 
उत्तर 


(७५) प्रश्न; 


ज्त्तर; 


( ५१४ ) 


१०१ ज्षेत्र के (क्षेत्र आश्रयी ) १०१ भेद 
होते हैं. अब हरेक त्षेत्र में गर्भज मनुष्य के 
अपयाप्ता व पयाप्ता इस तरह दो दो भेद 
लभते ह जिससे १०१ अपयाप्ता व १०१ 
पर्याप्ता मिल कर कुल २०२ भेद होते हैं. 
जुगलिया गर्भन है या समूलिम 

गर्भ, 

पयाप्ता व अपयाप्ता शब्द का अथ क्‍या 
होता है 

छः! प्रकार की पयाप्ति है कि जिनसे आत्मा 
पुदूगल को ग्रहण करता है व उन पुदु- 
गलों को शरीर, इंद्रेय, श्वासोच्छवास, 
भापा ओर मन के रूप में परिणमन कर 
सकता है. उन पयाप्ति को, जीवने किसी 
भी गति में उत्पन्न होकर जहांतक पूणे 
की न होवे वहाँ तक उस जीव को अप- 
याप्ता कहा जाता है ओर पूर्ण होने के बाद 
पर्याप्ता कहाता हैं, 

उन छ पयाप्ति के नाम क्‍या है ? 

१ आहार पयाप्ति २ शरीर पय्मप्ति ३ इन्द्र 
य पयोप्ति, ७ खवासोच्छवास पयाप्ति ५ 
भाषा पयोप्ति ओर ६ मनः पयाप्ति, 
अपयाप्तावस्था में जीव ज्यादे से ज्यादे 
कितना समय रहता है !? 

अतमुहुते, 


( ५१ ) 


(७६) प्रश्न: अपयाप्ता कहांतक गिना जाता है ! 
उत्तर: जिस गति में जितनी पयाप्ति बांधन की 
होवे उतनी पुरी न बांधे वहांतक अप- 
याँप्ता कहाता है (छ प्रजाबांधने की होवे 
तो पांच बांधे बहांतक अपर्याप्ता, पांच 
बांधनेकी होने तो चार तक अपरयाप्ता और 
चार वांधनेकी होगे तो तीन तक अपयाप्ता 
कहाता है. ) 
(७७) प्रश्न अपनी पास कितनी पयाध्ति 
उत्तर; छुआ 
(७८) प्रश्नः समूर्थ्िम मनुप्यके क्रितने भेद हैं ? 
उत्तर १०१ (१०१ ज्षत्रमें क्र आश्रयी १०१ 
भेद हैं 
(७६) प्रश्न: समूर्थिम मलुष्यम अपयाप्ता ओर पर्याप्ता 
ऐसे दो भेद हैं या नहीं ! 
उत्तरः नहीं है क्‍्योंक्रे वे अपयाप्तावस्थाम ही 
मर जाते है 
(८०) प्रश्न; समूर्दिम मनुष्यमे कितनी पयाप्ति पायें ? 
उत्तर; चार ( पहलेकी ) 
(८१) प्रश्न! मनष्यके कुल भेद कितने हैं ? 
( बविस्तारसे ) 
उत्तरः ३०३ (१०१ नेत्रके गर्भन मनुष्यके 
अपयाप्ता ब परयाप्ता ओर १०१ ज्षेत्रके 
समूद्धिम मनुष्यके अपयोप्ता मिल कर ३०३) 


बह 


हूँ £ 


(८२) प्रश्न 


जत्तर, 


( ५६ ) 
मनुष्यके ३०३ भेदमेंसे अपने भरत क्षेत्र 
कितने भेद पावे 
तीन. ( जंबुद्रीपका भरतत्तेत्रका गर्भन 


मनुष्यका अपयोप्ता और पयोप्ता व समूर्थिम 
मनुष्यका अपयांप्ता ) 


(८३) प्रश्न! 
जत्तर; 


(८४) प्रश्न 
उत्तर 
(८५) प्रश्न, 
उत्तर; 


(८६) प्रश्न! 
उत्तर; 


(१) प्रश्न; 
जत्तर; 


(२) प्रश्न: 


जबुद्वीप में मनुष्य के कितने भेद पावे ? 
सत्ताईइंस ( तीन के भूमि के £ भेद ओर 
छ अक्रमभूषि के १८ भेद मिल कर कुल 
२७ भेद ) 
लवण सप्लुद्र में मनुष्य के भेद कितने हैं ? 
१६८ ( छप्पन अतररद्वीपा के ) 
धातकी खंड में मनुष्य के भेद कितने ह ? 
५०६ ६ कम भूमि के १८ भद व १२ अकम 
भापि के २६ भेद मिल कर ५४) 
पथ पुष्कर में मनुष्य के भेद कितने पावे ! 
४४ (६ कम भूमि के अठारह भेद व बारह 
अक्रम भामि के छत्तीश भेद मिलकर कुल 
५४ भेद पाते), 
0 
॥ प्रकरण १२ ॥ 

॥ तिर्यंच के भेद ॥ 
तिंच किसे कहते हैं ! 
मनुष्य, देवता, ओर नारक्की सिवाय दूसरे 
सवत्रस स्थावर जीवों को तियेच कहते हैं 


तिरयंच के मुख्य भेद कितने हैं व्‌ कान २ से हैं ? 








( ५७ ) 


उत्तर; तीन ( एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय व पंचेन्द्रिय.) 
(३) प्रश्न: एकेन्द्रिय किसे कहते हैं ? 
उत्तर; जिन को पांच इन्द्रियों में सेसिफ एक 
ही इन्द्रिय होवे उनको एकेन्द्रिय किस वा 
स्थावर कहते हैं. 
(9) प्रश्न: पांच इन्द्रियें कोन २ सी हैं ? 
उत्तर ? श्रोतिन्द्रिय सनने की इर्द्रिय यानि कान. 
२ अछ्ुरिन्द्रिय देखने की इन्द्रिय यानि आंख. 
३ प्राणन्द्रिय मूघने की इन्द्रिय अर्थात्‌ नाक, 
४ रसेन्द्रिय-स्त्राद जानने की हइंद्रिय अर्थात्‌ 
जीभ. ४ स्पर्षद्विय-स्पप को जानन वाली 
इंद्रेय यानि काया, 
(४) प्रक्नः एकरेद्रिय में एक इंद्रेय कोनसी होती है ? 
उत्तर; स्पर्षेद्रिय अर्थात्‌ काया. 
(६) प्रश्नः विकलेंद्रिय के मुख्य भद कितने हैं व को- 
नर२रसह!? 
बत्तरः बेइंद्रेय, तेंद्रिय आर चोरोद्रेय ये तीन भद हैं 
(७) प्रन्नः बेइंद्रेय किसे कहते हैं ? 
उत्तर: जिन को काया व घुख ये दो इंद्रेय होने 
उन को बेइंद्रेय कहते है 
(८) प्रश्नः बइंद्रेयों के कुछ नाम ब्रतलाओ ? 
उत्तरः जलों, कीड़े, परे, क्रम, अलसिये, संख, 
छीप, कोडे, गिडोले, लट आदि २ कई 
किस्मके द्वीख्धिय जीब हंते हैं, 


(6) प्रश्न 
उत्तर; 


(१०) प्रश्न: 
जत्तर; 


(१९) प्रश्न! 
्त्तरः 


(१२) प्रश्न; 
उत्तर; 


(१३) प्रश्न 
उत्तर; 


(१४) प्रश्न: 


डज्च्र। 


( ४८ ) 
तेन्द्रिय किसे कहते हैं ? 
जिनको काया, मुख वे नासिका ये तीन 
इन्द्रिय होवें उनको तेन्द्रिय कहते हैं, 
तेन्द्रिय जीवों के कुछ नाम वतलावें ! 
जू, लीक, चांचड़, खटमल, कीड़ी, क्न्थु 
बे, धनरे, जूबा, चीचड़ी, गिघोड़ा, घीमेल, 
गेगे, कानखजूरे, ( गोजर ) मरकोड़, 
उधयी आदि अनेक प्रकार के तेन्द्रिय नीव 
होते हूं, 
चउरिद्धिय किसे करते हैं 
जिनके काया मुख नाक ओर आंख ये 
चार इन्द्रिय होता है उनको. 
कुछ चउरिच्द्रिय जीवों के नाम बतलावों ? 
मकखी, डांस, मच्छ ९, भोरे, टाड्डि ये, पतंग, 
मकड़ी, कसारी, खेंकड़े, विच्छू, बग्ग, 
फुददी आदि २ बहुत किस्म के चउरिन्द्रिय 
जीब होते हैं. 
पन्चेन्द्रिय किसे कहते है ? 
जिनके काया, मुख, नाक, आंख, और 
कान ये पांव इन्द्रियां होती है उनको, 
तियेच पंचेन्द्रिय के मुख्य भद कितने व 
कॉन २ से हैं ? 
दो ( १) संज्ञी अबात्‌ गर्भज (२) असपतज्ञी 
अथ।तू समू/“छम, 


(१५) प्रश्न! 
जत्तरः 


(१५४) प्रश्न; 
उत्तर; 


(१७) प्रश्न! 


->क 


उत्तर 


(१०) प्रश्न 
क्त्तरः 


(१६) प्रश्न 
उत्तरः 


( ५६ ) 

संज्ञीं ब असंड्ी किस कहते हैं ! 

जिनके मन होते है उन्हें सजी व जिनके 
मन नहीं होते उन्हें असंज्ञी कहते हैं, 
तिर्यच पंचेन्द्रिय में किनके मन होते हैं ? 
जो मात पिता के संयोगें से यानि गर्भ में 
पेदा होते है उनके मन होते ६ और जो 
मात पिता की बिना अपेक्षा उत्पन्न होते 


हैं उनके अथा[त्‌ समूर्च्छिप के मन नहीं 


हंते है 

एफर्द्रिय व विकलेखि्रिय जीव समूर्चिछिम 
ह या गर्भन ओर उनके मन होते हैं या 
नही 

बे मात पिता की विना अपक्ा उत्पन्न 
होते हैं भिससे वे समून्छिम कहाते हैं और 
उनके मन नहीं होते हं 

समूस्छिप व ग्भन तिथ्च पंचन्द्रिय जीव 
कितनी किस्म के होते है ? 

पांच प्रकार के होत है. १ जलचर २ स्थ- 
लचर ३ उरपर ४ भ्रुजपर ५ खचर, 
जलचर किसे कहते ह ? 

जो तियंच पंचद्रिय जल में चले व प्रायः 
जल में ही रहेँ उनको जलचर कहते हैं 
जसे मच्छ, कच्छ, गाहा, मगर, सुसमा आदि 
अनेक किस्म के जलचर तिर्भच पंचेंद्रिय 
हात हू 


( ६० ) 
(१०) प्रश्न; स्थलचर किसे कहते है ? 
उत्तर; जो तियच पंचेंद्रिेय जमीन पर चले व॑ प्राय: 
जमीन पर ही रहें उनका स्थलचर कहते हैं, 
(२१) प्रश्न; स्थलचर तिर्यच्र पंचेंडिय कितने प्रकार 
कह! 
उत्तर चार प्रकार के हैं. १ एक खरा २ दो ख़रां 
३ गंडीपया ओर ४ सझपया, 
(२२) प्रश्न: एक खरा किसे कहते है ? 
उत्तर: जिनके पांव में एक हैं. खर होता है उनको 
जैसे घोड़ा खर आदि, 
(२३) ग्रश्नः दो खरा किसे कहते ६ ! 
उत्तरः जिनके पेर में दो सर हाते हैँ उनको जसे 
गाय, मेंस, बकरे आदि, 
(२४) प्रश्न: गेदीपया किसे कहते ई २ 
उत्तर! जिसके पेरकी तली सुनार की एरण के मा- 
फिक चपटी होती है उनके जेसे हाथी, 
गेडा, ऊंट, आदि, 


(२५) प्रश्न! सशपया किसे कहते हूं ? 
उत्तर: नख बाले जीव जस सिह, चित्ते, कुत्ते, 
बिल्ली आदि. 
(२६) प्रश्नः उरपर क्िसि कहते हैं ! 


28 हक 


उत्तर; पेट के जोर से चतने वाले जींद याति 
सप॑ की जात वाले को उरपर कहते हें, 
(२७) प्रश्न: दरपर के कितने भेद हैं ! 


उत्तर; 


(२८) प्रश्न 
उत्तर; 


(२६) भप्श्नः 
उत्तरः 


(३०) प्रश्न 
उचरः; 
(३१) प्रश्न: 
उत्तर; 


(३२) भ्रश्नः 


उत्तर; 


(३३) प्रश्न 


उत्तर 


(३४) प्रश्न; 


( ६१ ) 


दो एक फण मांडते हैं व दुसरा फण नह 
मांडते है, 

शुनपर किसको कहते हैं ? 

जो भ्रुजा सें व पेट के जोर से चलते हैं 
उसको. 


पक च् ॥ 


उसके कितने भेद हें 


बज न बे न व. आर रे 
अनक भद है, जस के नाल, काल, का- 


कीढा, उंदर, खिसखोली आदि. 

खचर किसको कहते हैं ! 

जो आसमान में उड़ते हैं. 

खेचर के कितने भेद हैं. व कोन २ से! 
चार, १ चमेपंखी २ रोमपंखी ३ विततपंखी 
४ समगपंखी. 
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(७  ऊरुड 
चम्पंखी किसको कहते हूँ ? 


[कर [4] ५, ७ चेक, ७ ३ घओ७ ओ «७ 
जिसकी पांखें चमड़े जसी होती ई जसे 
कि चामाचिड़ी, बट वागुल अ।दि, 
ऐेपपंखी किसको कहते हैं ! 

जिसकी पांखें रोम (केश) की होती हैं. जेपे 


कि तोता, कबूतर, चिड़ियां आदि, 


विततपंखी किसको कहते हैं ? 


उत्तर; 
(३४) प्रश्न 
उत्तरः 
(३६) प्रश्न; 


उत्तर, 


(३७) प्रश्न; 
उत्तर; 
(३०) प्रश्न: 
ज्त्तरः 
(३६) प्रश्न; 


उत्तर; 


(४०) प्रश्न: 


( ६२ ) 
जिसकी पांखें सदा फली हुई रहतीं हैं. 
समुगपंखी किसको कहते हैं ? 
जिसको पांखें हमेशा बंध रहती हैं. 
विततपंखी ओर समुगपंखी कभी तुम्हारे 
देखने में आये हैं ? 
नहीं, ये दो प्रकार के पंखी ढाई द्वोप में नहीं 
हैं, ढाई द्वीप के बाहर हैं. 
ढाई द्वीप में कितने प्रकार के पंखी रहते हें? 
दो १ चर्यपंखी द २ रोमपंखी. 
ढाई द्वीप बाहर कितने प्रकार के पंखी रहते हैं. 
चार प्रकार के, 


मक्खी, भोरे को खेचर कहा जा सक्का है 
या नहीं ! 


नहीं, क्योंकि वे चौरिन्द्रिय हैं व इस कारण 
से दे विकलेन्द्रिय मिने जाते हें. 
पोरे को जलचर कहा जा सक्का हैं या नहीं ? 


उत्तर; पोरे दो इन्द्रिय होने से विकलन्द्रिय गिने 


(४१) प्रश्न 


जाते हैं. 
अपन जलचर हैं या स्थलचर ! 


उत्तरः अपन तो मनुष्य हैं व जलचर, स्थलचर 


आदि भेद तो तिरयंच पंचेर्द्रिय के हें. 


(४२) प्रश्न 


( ६३) 
तियेच के कुल कितने भेद हैं ! 


उत्तर: अटतालीस.- 


(४३) प्रश्न 


उत्तर, 


(४४) भनश्न 


उत्तर; 


तियेच के ४८ भेद में से एकेन्द्रिय के कितने ! 
विकलेंद्रेय के कितने ? व तिरयच पंचेन्द्रिय के 
कितने भेद हैं ? 

एकंद्रिय के २२, विकलेंद्रिय के ६, व तियच 
पंचेन्द्रिय के २० मिलकर कुल ४८ भेद हें. 


सबक) |; 


एकेन्द्रिय के २२ भेद केसे होते हैं 
बतलाइए : 

एकेंद्रिय या स्थात्रर जीवों के पांच भेद हैं 
उसमें पृथ्वीकाय के चार भेद १ सूक्ष्म 
पृर्थ्वाकाय का अपर्याप्ता २ सूक्ष्म पृथ्वीकाय 
का पयाप्ता ३ बादर पृथ्वीकाय का अपयोप्ा 
४ बादर पृथ्णीकाय का प्याप्ता इस तरह 
से अपकाय, तेउकाय व वायुक्ाय के भी 
चार २ भेद हैं. चारों के १६ भेद हुए 
घनस्पातकाय के ६ भद हैं, २ सत्म क व ४ 
बादर के (१ सृक्ष्म वनस्पतिकाय का अपया प्रा 
२ सक्तप वनस्पातिकाय का पयाप्ता रे बादर 
प्रत्यक वनस्पतिकाय का अपयांप्ता ४ बादर 
प्रत्येक वनस्पतिकाय का पर्याप्ता २ बादर 
साधारण वनस्पतिकाय का अपयांप्ता ६ 
बादर साधारण वनस्पतिकाय का पर्याक्ष ) 


(9४) प्रश्न 
उत्तर! 


(७६) प्रश्न: 
उत्तर 


(४७) प्रश्न; 


उत्तर; 


(४०) प्रश्न 


(६४ ) 
ये सब मिलकर २२ भेद एकेंन्द्रिय के होते हैं, 
विकलेन्द्रिय के ६ भेद किस तरह से ? 


बेइन्द्रिय के दो भेद १ अपयाप्ता व २ पर्या 
प्रा, तेइन्द्रिय के दो भेद १ अपयाप्ता व २ 
पर्याप्ता, चोरेन्द्रिय के दो भेद १ अपर्याप्ता 
व २ पयापप्ता तीनों के मिलकर ६ भेद हुये. 
तियेच पंचेन्द्रिय के २० भेद किस तरह से ! 
उप्तकी पांच जात हैं १ जलचर २ स्थलचर 
३ उरपर ४ भुजपर व ५ खेचर. जलचर 


के चार भद १ जलचर समूर्थिय का अप 
योप्ता २ जलचर सपूर्थिम का पयाप्ता ३ 
जलचर गभन का अपयाप्रा ४ जलचर गभेज 
का पयांप्रा इस तरह स प्रत्यक के चार २ 
भद है सब ।मेलकऋर २० भेद तियेच 
पंचद्रिय के होते ह, 

तियच पंचेन्द्रिय के २० भेद में संज्ञी के 
कितने भेद व असंज्ञी के कितन भद ! 
१० सज्ञी के ( ५ गज के अपयाधप्ता व ५ 
पयाप्ता ) व १० असंज्ञी के (५ समूर्खिम 
के अपयांप्रा व ५ पयांप्ता ) 


तियेब पंचेन्द्रिय के २० भेद में अपयाधा के 
कितने भेद व पर्याप्ता के कितने भेद ? 


इत्तरः १० अपयाप्ता के ८ गर्भन के व ५ समू- 


(४६) प्रश्न; 


जञत्तर; 


(४०) प्रश्न 


उत्तर; 


(५४१) प्रश्न 


उत्तर; 


(४२) प्रश्न; 


उत्तर, 


( ६४ ) 


हिंप के ) वे १० पर्याप्ता के (५ गर्भज के 
व ५ सप्ुर्द्विम के ) 


तियेच के ४८ भेद में त्रस कितने व स्थाबर 
कितने ! 

२६ त्रस के ( २० प््ेन्द्रिय के व ६ बिक- 
लेन्द्रिय के ) २२ भद स्थाबर के. 
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तियेच के ४८ भेद में असंज्ञी के भेद कितने 
ब संज्ञी के भद कितने ? 

असंज्ञी के २८. भेद (२२ एकन्द्रिय के 
६ विकलोन्द्रिय के व १० असंज्ञी तिर्यत्त 
पंचन्द्रय के ) व सज्ञों के १० भद. 


सूक्ष्म एकेन्द्रिय किस को कहते हैं 

जो हणने स हणाते नहीं, मारन स मरते 
नहीं, जलान स जलते नहीं व सारा लोक 
में भरपुर हैं मगर दिखने में आते नहीं 


उनको सक्तष्म एकेन्द्रिय कहते हैं सिफ 
ज्ञानी उनको देख सकते व समज सकते 


किक 


हैं उन का आयु अतमृहृत को हांता है, 


बादर किस को कहते हैं ? 


जिनको अपत्र.देख सकें या न भी देख 


 . ०. 


कें मगर दृणने से हणाते हूं मारने से 


( ६६ ) 
मरते हैं व जलाने से जलते हैं उन कं, 
पादर कहते हैं. 
(१३) प्रश्न; तियेंच के ४८ भेद में सत्तम के भेद क्रितने 
व्‌ बादर के भेद कितने 


उत्तर: १० सूक्ष्म (४ एकेन्द्रिय के अपयाप्ता व 
५ पयाप्ता ) व र३े८ बादर. 





